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# 1 


मृचीपत्र । 


र 0:- 


( ३६ ) दसावती व्याह ....  „... पृष्ठ १०७३ से १०९७ तक्र 
( ३७ ) पहाडराय समय .... +» १०९९ ,, १११८ , 
(३८ ) वरुण कथा = » १११९. ५१.११.८५; 
( ३९). सोमबध समय ... ` „ ९१२९ ,, ११५य्‌ ,, 
(४०) पञ्जून छांगा नाम प्रस्ताव .... ») ११५३ ,, ११४), 
(१, षज्जून चालक नाम प्रस्ताव ~  , २१५७ ,, ११६६ ,, 
( उरे) चद्‌ द्वारका समय... दर + 
(४३) केमास जुद्ध (श्रपू्णं ) » ११७६ „, १२०० + 
रासासार व = ९३ ९.) 


खत्तीसचां समथ २१ } | ¶ृथ्वाराजरास्रा । १०७३ | 


| तिथय पचम रवि भोम । लगन ग्रथिराज सु ण्यी ॥ 
कमल सुरज किन्नौ कनक । किति लभ्भौ दुज्नन वदहिय ॥ 
तप तेज भान मध्यान ज्यौ । तिन चौहान चद किय ॥ छं ०।॥९९॥ | 
। ओर उक्त रनथंभकं युद्ध कीं रत्नाकर से उपमा वणेन ¦ 
बर पचान समर । द्‌ड सुद्धिय बर मुक्किय । 
मथी सेन सम्म ह । रतन कित्तौ फलं रुक्िय ॥ 
। लच्छि भाग चद्‌ आन । हथ्य हं सावति लद्धिय 
| अदधत भाग चिच'ग । सेन हाला इल सद्धिय ॥ ` 
बारनौ बौर अस्सिय सु भर । अरिन पाद्‌ जस रतन लिय ॥ 
मह महन रभ ह्यद कपट । सिंभ सौस बर अष्य लिय ॥ छं ०॥१००। 
खगन के समय के अन्तरगत पृथ्वीराज का बारूबनको 
| 
| 
| 


ऋकारो 


{रिक[र सखन क [ङ्य जाना। 


दृहा ॥ तब लगि मंतन लगन दिनं । न्विपि आपषेरक् जाइ । 
वारू बन उभ्भो ज्वरपति । मात दरस निस पाड ॥ दं” ॥ १०१ । 


पृथ्वीराज के बारू बन म शिकार करते समय सारग 
राय सोलुकी का पितबेर ठेने का विचारकरना। 


कवित्त ¶ बार विरल बन न्वपति । राई आषेटक सारिय। 
_ सारग चालुवा चूका) रूकं तिदि वेर विचारिय 
समरसिंध चदि दथ्य । इधथ्य आवे चह आनं 
पिता बेर बहू बंध । इयौ कर नार समानं।॥ 
बर बेर सपत्तन निक्सै । ज्यौ आगम अरि अंगयो ॥ [र 
बर बौर बेर ससि सनिह लगि । गुन प्रधान बर मंगयो ।द्ं०॥१०२॥ । 


[क्क ~ क, 


सरगदव का कहना क पित॒बर का सख्ना वारा का मख्य 
| कृत्‌व्यह्‌। 
| दद्या ॥ बर काज बर नद्‌ सुत्त । बर बरोचन हत्त । 


करि वसौ मालौ सुतन ।! बेर पुब्ब मन जित्त॥ छं” ॥ १०३ 
३५9 





| १०७४ 








दृहा ॥ 


कवित्त ॥ सुनि मंचौवर बेर । रामरावन >+सिर सज्निय 


बेर बोतिसुर इद्र दर चिंतिजेंइसौ भंति॥ 


पृथ्वीराजरासो । {[ सकीसवां समय २२ 


______- ~~~ ~~~ ~~ ~~~] ॐ. +< | व) 





बर काज ग्रहभेद्‌ ¦ करन उरजन सिर भज्जिय॥ 
बौर काज सुग्रौव । बाल जान्धो न वंधमति ॥ 





| 
चहशअ्ान समर लभ्भे ज तत । चंद खर जिमयह लिय॥ 
बर चूक दान अग लग्गिहे। कित्ति रक जुम जुग चलिय ॥ दं ०।१०४९॥ 
` कित्ति काज परधान । राज राजन सुख चुक्किय ॥ 
कित्ति काज विक्रम्म । देश देस धर लक्किय 


कित्ति काज पंवार्‌ । सौस्त जगदेव समप्पो ॥ 


कित्ति काज बर सिवरि। "मथ्य कर कट्िसुअष्योषै | 
ध रष्य'त अचल मल्हां जियन । कीरति सब जग भल कदे ] 


सकंग रकं जुग्गन विरह । रहै तौ गुर भर्हा रदे ॥ ऊ ॥ १०५ 
केहरि कल केहरौ हिरन । करन जोगमें ईस॥ 
कोक उत्तर देषिये । गल्ह बोहथौ सौस ॥ छ ॥ १०६ ॥ 


सारग रायक्र का नगौद्‌ के पास भगरुगढ के राजा हाडा 





हम्मीर से मिरु कर उसे अप्रने कपट मत में बांधना । 
कवित्त ॥ मगल गद मंगलिय । नयर नागदह मिलंतदह } 
| हाडा हन्नीर 





। नेन बाह सु जुरतदह॥ 
पारधिरा प्रथौराज । चूक मंदो चालुक्षा 


हाडा सों हथलेव । मल कटून `सालक्कां ॥ 


भंभरो भौर भोनिग तनय.। प्ररि पयार उदिग्ग तन॥ ` 
पचारि राद. पट्रनपतौ । तिवर तेग वत्ते कंन ॥ द° ॥ १०७ । 


(1 ° सारंग यय? भीम देव का पुत्र था । यद्यपि यह बात इष छन्द मे स्पष्ट नदीं छिखी मई 
| ह परंतु इष 


(८ 


पिता वैरं बहुवन्ध, हओ कर नार समान” पकिति से उक्त आश्ञय निक्रल्ता है 1 


(१)९. कृ. को.- किती को पराम राज हस्विन्द न मैकेय 


(२९. र. को-मप। (३) ए. छ. कौ.-अचर 1 


= (^, 


यै ए.§. को.प्रतियों मे ^क्रिसी कान भिय राम राज भाभीचन दोन? पाठ है जीर दूसरी पक्ति 
। “किती कान विक्रमम नेते देसह घर दुक्रिकिय" नदीं है । (8 ).ए. छ.-को.-चाटुक्कां । 








1, 


| खत्ता सवां खमय २३ ) पृथ्वीयजरासो, ६०७५६ 


› | 
| 
| 


# सारेग राय का पृथ्वीराज आर समरसिह जी के 

॥ पास न्यता नजन । 

दृद्ा ॥ भोजन मिस चालुक्क ने। "पादक पाक कौन ॥ | 
ग्रह कषटरसु मंडिके। करि जु निवंतन कौन ॥ ° ॥ १०८ । 
बरन राव रावन्र दिग) बर चालुक्सुथान॥ | 
समर सिंघ चदहञअान कों । न्योतन कौ बलवान ॥ इं० ॥ १०९ ॥ 

यहा एक एक मकनन म पाच पाच शस्नवास नचत कर्क 
| कपट -चक् रचना । | 


। कवित्त ॥ रकं ग्रह बिच बौच | सुभर सन्नाहति पचे॥ 
| पच घटि पचास | नौर अंबौ रज संच ॥ 
| तक्र लोह सदं दौन । करे चाल. सु चल्लं ॥ 
| |  आषेटक चहञआ्आान । समर रावर बर भिस ॥ 
| भोजन्न भंति रस बौर बर । बर प्रबोध ग्रह दिसि चलिय ॥ 








मन तन्न सुष्ष मिट सथन । सुबर बौर संगह इलिय । छ ०॥११ 
हाडा रवं का प्वराज अर सपर सह्‌ स मङ्‌ कर 
शष्ठाचार्‌ करस्ना | 


| ददा ॥ आज हनंदे पाप बर । ग्रह बड़ बड़राद॥ 
- समरसिंघ चहञआान भिलि । दुष्प खनंदे आइ । द° ॥ १११ ॥ 


कृवि का हाडाराव पर कटान्न । 


बर प्रमान यहम्हके। मेद चक तिन जानि।£ 
| घालि पिटारौ उरग कों । मेल्हं को ग्रह आनि ॥. इं ॥ ११२ ॥ 
| 


पुथ्वीराज कों नगरे मे पेठतही अशकन हीना । 
गाम वाम पसतन्वपति । बन नप बौलत सद्‌ । 
% इम प्रबन्ध मँ चृल्क शब्द से सरग रवतते अग्रिय ६ । ` 
 ८९)को, मो.-धाड्क । ८ २) मो.-सन्नाहित। 


| १९७६ | पृथ्वीराजरासो । [ उन्तीसवां समथ २४ | 


~--~~--~----~~-~------------~-*--~~----~-------------------- -~-----------------------------------~---- ~~ -- ------------------------------- ~, 
प जना 


, फेरि बौर दष्िन भयो । बरौ करन निकंद ॥ द° ॥ ११२ ॥ 
ज्योनारहोतेहुए वाताखपहोना। | 


करिय सवर मनुद्ार न्विप। चित्त धर धरकत्न ॥ ` 
भोजन पिधि विधि सकल भय । अकल अपुरब वत्त ॥ दं” ॥ ११४॥ 


उसी समय किठे फे किवार फिर गए ओर पथ्वीराज पर 
चारा आर स आक्रमणदहञा) 


| कवित्त ॥ ई किपाट चहं कोद्‌ । राज मुक्यौ सु मं यह । 
ठाम ठाम सब सथ्य । खर सामत सथ्य रहि ॥ ` 
घोरधार विहार । । बिपन बर्‌ बर्‌ बन मुक्किय ॥ 
संभ सपत्त राज । च.क चालुक्क सलुक्रिय ॥ 
प्रथिराज सथ्य सामंत सह । बर षवास लोहान भर ॥ 
बर वघ उभे सेवकं चिगट । समर काज उञ्भौ समर ।च्०।॥११५ ॑ 
दृहा ॥ तक्कि बद्कि उद्र *सुभर। चपे चाल कं राई ।॥ | 
हाड हाड मचौ समुष । वकत बीर प्रथिराद ॥ द° ॥ ११६ ॥ 
सस्मदव क सपादपा क सबका घरना अर पथ्वाराज के 
स मन्त-का उनका साम्ना करना 
कंवित्त ॥ चि कोद्‌ बर खर । तेग क्क सु दक्कि-करा ` 
बज कट्टर कंडलो । करिय मंडलौ रजं फिरि १ 
लदहि न ओर अवसान । की वर अभ्भि सु सस्ती ॥ 
रि चाल्‌.क सब देह । सिर बही मनदचस्सौ॥ 
. . .कैधूं दुबञ्धि.बदर सिरह । इलधर इल सिर रयौ ॥ 
सामत सट मह कदि केँ । फिरि पारस अरि पारयो ॥द०।११७ 


अ 


रावटठ जा जरर भगम मट्टा का हन्द यद्ध 
रावगौन बर समर । भौममभदटौजु कंष परि 


| (१)९. र. को.-समर। |. ( २) ए. क. को.-आमे असे} 













खत्तीसवां समय २५] पृथ्वीराजरासो 1 १०७७ 


तेग इथ्य भकद्योर । बौर लिना सु बथ्य 'भरि॥ 

दुतिय घात घात । धाइ "्रग्गा बर्‌ बाहै॥ 

. कमल पंति दंती । समूह दारुन जल गाद ॥ 

धट घाव भंग भेदै नौं । चकटं जल घट बद्‌ जिम। 

अहर उग्र साहस करिय । पच तरोवत अरिन तिम ॥दं०।१९१८॥ 


वय्वारज क ज नागफना सं र्जा क मारना । 


दूदा ॥ नागमुषौ चदुञ्जान लिय । अरिन करन्न सु दाह ॥ 


"ट्‌ नंषि उचाद अरि । ज्यों कल बधि बराह ॥ कं ॥ ११९ ॥ 
चर चमसान्‌ यदध हना जर समस्त रस्य महर 7 
म स्वरभर्‌ मच जना | 


मोतौदाम ॥ रन बौर रवद कंदे कवि चद्‌ । सु मोतिय दाम पयं पय दद्‌ ॥ 


क़ बर अवध बल्नत तूर । उटे यरसद महसन मुर ॥ 
। दं ॥ १२०॥ | 
नच बर उद्रि धरः धर खर । करं क देषि उसस्सि करूर ॥ | 
जु तक्षत अच्छर जालिन मदि । रदौ तिन मभमः सुकौव समुभभः ॥ 


| छं ॥ १२१ ॥ 
 दिषौ दिषि `सुकिव अच्छंरि जुश्यं । उपावहि “मत्त जु सु'दर तथ्य।॥ 


उपावत मत्त सु द्धोड़न घट । चलत हे विद्धि अगम्मनि वद ॥ 





छ ॥ ६२२॥ 
` “अयन्नस कित्ति तज्यो श्रस राइ । चर्यो अप अग्ग छरड़ावत जाड । 


बर कुलटा ह डि चडि सु केड । भभ उल कत्ति तज्यौ करि पेड ॥ 
| छ” ॥ १२३ ॥ 

जु पौय वियोग सद्यो नह जाड । चलौ बर नारि अमग्मन धा ॥ 

लर तह भूपति भान कुअआार । कर मनु ˆवजयं वज प्रहार ॥ 


| ० ॥ ९२६ । 
। २ (१) ए-क.को.परि। | (२) मरो.ल्मा। 
(३) मो.-दटट नषरिड | # ‹ नगफनी ? एक शस््र्रिरेष । ८ ४ ) मो.-पुकां वि । 
(९) ९. को. मत॥. (£ ) ए. अपनप्त। . ( ७ ) मो.-बज्‌ह । 
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लर भर चालक च'पत धट सचौरह नारि अगम सुभद्र ॥ 

धिगं शग लज्नन दच्छन जाड । भजे कम खर `चियं गय पाड ॥ 
छ ॥१२५॥ | 

जै बर तेग लग्यौ ग्रह घनन । उड बर मग्ग अलग्ग क्रसन्न॥ | 

सु उज्नल दोह चल्यौ रुधि छेदि । मनो जल गंग सु भारति भेदि॥ 
@० ॥ १२६ ॥ | 
तजे जर जम्म भिद्‌ रवि जाई । पर्‌ धर सुत्तिजु खरन अइ ॥ 
॥ द° ॥ १२७ ॥ | 


र{मराय बड़ गजर का हया पर स क2 क भातर्‌ षठ 
कर्‌ पारस करना 


कवित्त ॥ बर बड़ गज्नर राम । कह वज्जिग बर धायौ ॥ 
पौलवान अरियान । पौल अरि पूर लगायौ।॥ 
नारिगोरि सा बात। तौर जल जोर सु बद ॥ [नि । 
मोन रूप रघुवंस । पूर सम्दौ अरि चट ॥ व | 

कल मलिनि कलिनि कलि कलन कल । लोह लहर सम्दौ हलौ ॥ | 
अरि घरा फुट बर "धार सों। सुमन लोह उड भिलौ ॥कं०॥१२८॥ | 


कविचन्द्‌ दारा "युद्ध पव सार द्वके कृक्रत्यका 
पारणाम्‌ कथन | 


पच कमन दस ष्य । ल्‌.ध्ि पर ल्‌.थ्िय इदटियि॥ 
न को जियत संचयो । न को ज॒क्भयो विन पुद्िय ॥ 
कोन जम सु जुभभवे | वेर मंग सु पुव्व अव॥ 
व्याज तत्त अष्पौय । मल अप्ययौ कुट ब सब ॥ 1 
अदिहार बौर चालुक्क को। नको घेत बिन मुक्षयौ । 
 संभाग बौर चदान को । स्वे सथ्य भोरौ कियौ । द॑ ०॥१२९॥ 





।  (११९ए. इ. को-त्रियेजग (२) ए. कृ. को.-पक्रन। (३) एप 
| (४) ए-धरा।. (१९) मो.“ लोथिपरङथ॥ ` 
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पञ्जन राय क पत्र कृरमरय का बड बारता क 
साथ मारा जाना 


| कवित्त ॥ "सुत पनन नरिंद्‌ । बौर क्रुरभ नाम इर । 
अस्त वस्त अर्‌ सस्त । टक लभ्भैन दंड धर॥ 
विहत बौच अर्‌ घंड । रक -उग्गरि षडेक भय ॥ 
कवि आयौ गुर तौय। नभ्भ कहि सदिस अत्ति इय ॥ 
ठंढंत अस्ति न सुशक पर | लोह किरचिरच्यौ र्यौ ॥ 
भेदयो राद रुप सु रवि । बरन बौर बवट गयौ ॥ छ” ॥ १३० ॥ 

इस युद्ध मे एक राजा, तीन राव, सोख्ह्‌ रावत ओर 
पद्रह्‌ भारी योद्धा काम आए । 

। कवित्त ॥ तीन राइ रजवार । सु इक रायत्तन सोरह ॥ 

| रावत्तन दस पंच । सेन संभरिपति जोरह । 

| नागर चाल नरिद्‌ । रन रावत पटरूनवे॥ 
इते राई अगर । चकं शकन ठदुनवे॥ | | 
उदिग दार पांवार पर ¦ पहर तौन तुयो करन ॥ 
आचिन्न दूर मंडल सुन्यो । सह॒ सथ्य' "वध्यौ सुतन ॥ दं ०।१३१॥ 


रेन पर्वा ( सामत ) की प्ररेसा। 
। कंडलिला ॥ मरन न लद्खो तग तिहि । सब सथ्यई पंवार ॥ 
स्पेमेसर नंदन "ला । गहि गज्न गंमार ॥ 
गहि गज्जन गंमार । तेग तोरिन बर जारन॥ 
चक मद्धि चालक) स्वामि कव्धौ वर बरुन ॥ 
हे हलान इध्थियन । रयन रायत्तन सिङ्घ ॥ ` 
सह सथ्या तन ताई्‌ । तग तिन मरन न लद्धं ॥ छं” ॥ १३२ ॥ 


`| रेन पवार के भाद का सारग को पकडना जर पृथ्वीराज का | 





~~~ ------------ ~~~ 








॥ „~ (२) ए-ठगरि) (३) मो.-रवन। 
( ˆ.) 


को~मड्यौ | (५)९ए. छ. को.-क्खा। (६) मो.हेसतय्थान बैषेरन। 


~~~“ ------------------------- > ५००००७४ णाथ नुस 
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उसे खडा कर हम्मीर को तखश् करके उससे 
पनः मित्र भावस पेश आना\ 


कवित्त ॥ ब'ध रेन लिय र्न । चाइई चाल क छंडायौ । 
 ठद्कि सेन संभरौ । हेल हम्मीर बड़ायौ ॥ 

षेल षग षृमान । पान जोर जल पीनौ ॥ 

सो षौचौ.परसंग.। राई तुल्ञ,दल लीनो ॥ 

अकुभ्यो अरिन रिनथंभ सौ । सजि जदव वरन बलिय ॥ 
रवि राहसस्मि संसुह गहन । जानि छद्धेद्रि श्रष्लिय ॥द्‌०।॥१३३॥ 


तरह तोमर सरदार ओर अन्य बारह सरदार सारंग 
की तरफ के काम आए ¦ 


भयो भूमि भूचाल । संष समर आद्र ॥ 
सजि सङ्ग सिंदूर । सिंह पिंडौ रवि तुद्र ॥ ~ 
तद्र तेरह तुरब । स्थ्यवबरबरधारौ॥ 7 
बार बार रावत्त । दस्त बर बाहर रारौ॥ . ॥ 
अद्भूत जुद्च चहुञ्रान किय । मिलि घुमान चरूल्यौ षलद ॥ 
अजद् सु अजब जगश्गिनि जगहि । पल संभरि प षिन पलह ॥ 
| क ष द° ॥ ९३४ ॥ 


हुसेनखां का अमरासह की बहिन को पकड ठेना ओर 
रावरुजी का उसं छडा देना) 


। कंडलिया ॥ बधे बर हस्सन । षानं बल सुबर कुंआरिय ॥ 
| रन जित्ते दुज्ननद । कोड न मंडे रारिय॥ ` 
 कोडन मड रारि  मेडसंदरौ बधरौ॥ त 
समरसिंह सुनि क्रह । चियं बधत फिरिहेरौ॥ 
 श्धौर षान दे आन! इद्‌ अदहरत्तन संघे ॥ 
 धौट जमन इंकार । समर हेतु बर बधे ॥ छं” ॥ १३५ । 








४ । ५११ ९८.७. कतुर ( १)... को.-तुररा | (२ ).९. पीड । 
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रावरु अमरतिहजी की प्ररस्ा जर अमररसिह्‌ का 
उनका अपनी बहिन व्याह देना । 
दृहा ॥ अमर ब'ध रष्पौ अमर । अगि दौनो बर माल ॥ 
जस वेलौ चतुरंग को । बरन घलि उर माल ॥ द° ॥ १३६ ॥ 
चोपाई ॥ जसवेलौ *बरिगौ चतुरगी । चदि चो डोल यह अनभगौ ॥ 
बरन राव रावल संजोगौ। रसु धर फेरि चालकन भोगो ॥ 
द° ॥ १२७॥ 
अधाः रात का समाचार [मख्नां कं रणथम क 
| राजा का चन्दंरुन घर स्यादहं। 
। कवित्त ॥ अङ्ग रयन संरेह ¦ सद सावह कवौयस ॥ 
पन्यो बौर जदव | नरिद्‌ चदरेल `खवौयस ॥ 
गडरा सचसलह । जु लोहं लरि कित्ति ॥ 
न्यौ सेन पुश्रहि । पसार पच्छिम भरि जिन्त ॥ 
अप्याह अप्य वौतक वित्यो । बंधि चंदेल सञ्ज सुहर ॥ ` 
अवद्ध बौर मत्तौ कर । गदौ गल्ह बंधो सु धर ॥ दं" ॥ १३८ ॥ 


घुमान ओर “ प्रसंगराय" खीचीकारणथंभमकी 
रशना के टिये जाना । 

गाथा ॥ जित्ताराय षुमानं । निसान सदयं धार ॥ 

टरा रन रनथंभं। षा षश्ग षौचियं रायं॥ ° ॥ १३९॥ 


पाई ॥ षौचौराडइ हमर अवन्निय । दोड्‌ चह आ्ान घरम्म भवन्िय 
चालुक्घां सों चकं सवद्धिय । दुत्तिय दौपंता निरबन्निय ॥ ° ॥ १४० ॥ 


#। 








| मध्यदेश माल नरिंद्‌ । हंसध्वज भौन ॥ 
| नौल चज कर धरिग । विप्र वंदन संपन्धौ ॥ 
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| (१)९्‌. ङ. को. षरिगो | (९)९ की. को.-सवीयस्त । (३) कू अपाह । 
३८ र ब 





त | गिराजर धां समय 
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~~ 


नालिक्निल तरू फल । अनंद्‌ सौ नह सुभ किन्न 

| सत पच लमन लभ्भह भरिय । घरिय अद्र तेरह तिनह ॥ 

रनथंभ सेन संचरि न्वपति। करिय अवधि ताकरि रनह ॥ 
छं° ॥ १४१ ॥ 


पृथ्वीराज का रणथंम व्याहूने जाना । 


| 
दृहा ॥ अ्रागम बौर बसंत को । रन जित्त जुधवान । | 
बर हंसावति सुन्दरौ । चलि व्याहे चहञ्जान ॥ द्धं ॥ १४२ ॥ ` | 

| 

| 
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पृथ्वीराज की स्ताते वणेन । 
गाथा ॥ रंग सुरग सुदीदहं । ज्यों कजिन मेलयं सब्र ॥ | 
| गय रुष मुष अकुरियं । सा समिलय ब कुरौ मुच्छ ॥ द° ॥ १४३ ॥ | 
दृहा ॥ मुच्छ रवन्निय राजसुष । वर बंधिग सुरतान ॥ 
| तीन दिनन आवन लगन | आय सगंध पुरान ॥ दं ॥ १४४ ॥ | 
दोधकं 1 य्रंयदु ग्रंथ पुरान कुरानय । राज रसं बरन बर जानय ॥ । 





नोति अनौति सुभं सरसानय । लभ्भर कित्ति लह चह अनय ॥ | 
दर ॥.९४५॥ | 
संपय राज र कोकिल सटिय । जानि जुबान न जानि सु पुषटिय ॥ । 
-गायन गद्‌ सुचखथ्य सु अध्थिय । संभय गानकला कल सथ्थिय॥ 
छं ॥ १४६॥ 
ददद्‌ रसे रस जानन । कंड कला मथुरे मभु ्रानन॥ | 
उदिम मेन उदार सुधारिय । "नन्नय रूप सरूप सुरारिय ॥ 
र ` दं" ॥ १४७॥ 

| ददा ॥ अवन रवन अर सिषं भवन । पवन विविधतनलग्ग॥ 

 ।  वापौ करूप `तड़ाक इष । विधि ब्रनन कवि लग्ग 1 द° ॥ १४८ \ 
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सा सुंदरि दंसावतौ । सुनि ओोतान रुरुष्प । 

बर दिष्टा नन मानि । वेला लग्मि गवष्प ॥ छं” ॥ १४९ ॥ 
सुनि आयो चहूञ्ान अप । गृरुजन वध्यौ जानि ॥ ` 

तब मति सुद्रि चितवे। मेदक गोष वषान॥ द्धं” ॥ १५० ॥ 
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गांखभ्मे से दखती हदं हेसावती की दकश्चा का वणेन । 
कवित्त ॥ पथ बाल पिय भकि। सुमित विश्यं सु राजं ॥ 
भरनो चद्‌ उडगन विचाल । मेर चदि भाजे॥ 
सुनिय श्रवन दै सेन । अलिन अलिमन सरोजं ॥ 
रति मच्छर मति काम । जानि अच्छरि सुर सोजं॥ | 
धावत वेस अकुरित वपु । बसि ससव तिन वेस धुरि॥ | 
ओ्ओतान सुष्ष दिष्टान धनि । यह कडि चलि ससव बहरि॥ | 
छं ॥ १५१॥ 
दूदा ॥ म्रथम वत्त ओतान सुनि । सुष पं दिषहि सलोड ॥ 
सच्च बात भट चवो । तब जिय सुष्य न होड ॥ छं” ॥ १५२ ॥ 
सुनि ओओतान सु मन्निय । दिषि दिष्टांत सचीय॥ 
बौज चद्‌ पुरन्न जिन । वधे कला मनि जौय ॥ छं” ॥ १५३ £ 
हंसावती के शगार कौ तस्यारी | 
वर वेदरि देषौ पति । गौ ज्विप जिंपबर थान ॥ : ¦ 
बालु सुञ्ंबर काज कौ । बर बज्नं नौसान ॥ छं” ॥ १५४ ¢ 
हेसावती की अवस्था की स॒क्ष्मता वणन । | 
अआआभषन भूषन रपति । वेसं धि कडि न कविद्‌ ॥ | 
कवि व्रनन इह लभ्मि चिय । व्यँ बृढुत लधु चद्‌ ॥ बं ॥ १५५ ॥ | 


हसावतां का स्वाभाविक सान्द्य्यं वणेन । ॥ 
केवित्त ॥ बर भूषन तजि बाल । सुबर मजनन आअरभिय) | 


० क 


भा ताम नामना नि ताना ००० 


( १ 9 मो.-उपमा॥ ४ 3 | 


„नन 
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००००-० 














बर सैव बर चपि । कंपि चिं कोद्‌ भपायौ । 
सो ओओपम कविच'द । जोन्ट्‌ बृडत नल धारौ । 
बालपन बौर बर मिच पन । रवि ससि करि अजुरि भरिय ॥ 
वय बाल 'उवौचन प्रीति जल । सेसव तं हरदं करिय ॥ छं ° ॥१५६। 
| 


ने्ोंकी शोभा वणेन । 
दूदा ॥ बर सेसव अच्छर नहो । जोवन जल बर मन ॥ 
बाल धरौ घरियार ज्यौ । नेह नौर बड़ नन ॥ द° ॥ १५७ ॥ 


2 > 


हेसवती के स्नान समय की रोभा। 


। मोतौद्‌ाम ॥ कि बाल प्रमोद सु मन्न चद्‌ । सुसु्तिय दाम पयं पय छद्‌ ॥ 
लटि भिंजि बार रद्य लपटाद्‌ । मनौ दिह सुक्र लग्यो ससि आर्‌ ॥ 
ङं°॥ १५८ ॥ 
वि ओपम द्‌ बरनं कविराज । द्रवे ससि रौस दसं मद्‌ आज ॥ 
बहै जल मेदि सु कुंकम बार । तिनं उपमान लहे कवि चार ॥ 
० छ° ॥ १५९ ॥ 





--------------=---~---~---*---------- --- -.._-.--_-- ~ ---~~~~---~------~-~-~-~------~--------------------- 
यः 


| 

| जु राहय चास पिय विष सोम । द्रवे मुष चदह मत्तह भोम॥ 

| करे बर मज्जन स्न नारि। धर्‌ धन धारत संत संवारि ।॥ 

दं” ॥ १६० ॥ 
ह्सवता क शरषर म समगवाद्‌ ख्पन हकर सख्हा शगार 

ओर बारहो आभृषण सहित अंगार की उपमा 

| उपमेय सहित शोमा वणेन । 

नराच ॥ किथं सुरग मज्नं । नराच छद्‌ रन्ननं॥ ` 

| सुगंध केस पासयो । बिहथ्य हथ्य भासयौ ॥ द° ॥ १६१ ॥ 

 उपम्म जौस साधयो । बिरचि सेष बाधयौ॥ वः 
जु बुद्धि रासि भासयौ । सजौवता प्रगासयौ ॥ छं ॥ १६२ ॥ 


किना 








~ ~ 


( १). कृ. को.उलीचन | ४7 2 
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 छत्ताखवां 











समत ३३ 1 पृथ्वीराजरासो | 


जु केस मुत्ति संजुरे । ससौ सराह दो लरे ॥ 


घरौ नयेन कथ्ययो । जु कन्द कालि मथ्ययो । 


१०८५ 





| 
मनौस बाल साच ज्यौ । कि कन्ह्‌ कालि नाच ज्यौ ।ं०।१६३६॥ । 


तिलद्क भाल भासयौ । भलक्क काल साचयो ॥ दं ॥ १६४ ॥ 
विध्ार गंग पावयो | ज़ तिथ्यराज असयो ॥ | | 
दययसंत सोमता वरं । कलन भद्र सावरं॥ ० ॥ १६५ ॥ 
सुभाव वान स्वाढयौ । सुराह कंपि `ठाठयौ ॥ 

सुपदि बाल ठानयौ । सु राह रूप जानयो ॥ छं ॥ १६६ ॥ 
उपम्म नेन रेनसौ । मनो कि मीन मैनसौ ॥ 

कवी *निसक जानयो । उपम्म चित्त मानयो ॥ द° ॥ १६७ ॥ 
भवन्न जौव छंडयौ । ससौम रूप मंडयो ॥ 

उपंम विंब उग्गनं । कमल्ल जासु सुम्मनं ॥ छ्‌० ॥ १६८ ॥ 
रुलंत मुत्ति सोभई । उपम्म अत्ति लोभडं ॥ 

अम्रत्त तार विच्छरौ। दु चंद ग्ग निद््रो॥ द° ॥ १६९ ॥ 
सु तारि हस सामरं । अनेक मेस तामर ॥ 

विभास् रूप जामर। सु चद्‌ चित्त साहर ॥ छं ॥ १७० ॥ 
रतन्न विव जानयं। सु चदबो प्रमानयं ॥ 

चिवल्ि गौव सोभडईं । जु पोति पेन ˆलोभई ॥ द्रं ° ॥ १७१ ॥ 
ससौरु राह कड कैं । असन बेट मंडिकै॥ 

डर हरा विसाल यो कि ईस दौप मालयौ ॥ दं ॥ १७२ ॥ 
उरं चिच्रंग जित्तयो । जु सुद्ध बग्ग पंतयौ ॥ 


कि काम बौर भजयो । दहतति म्र ह रंजयो ॥ द° ॥ १७३ ॥ 


उपंम देस "कुचयो । अनंग नौति रच्यो ॥ 


रोमंग तुच्छ राजयं । उपशम ता विराजयं ॥ छं” ॥ १७४ ॥ 


( १ ) मो.-सु । | | ( २ ) मा. -ब्राहदकर) | (३ ) मा ञटकौ 
(४) ए. क्‌. को.-सक्र| 
(९) मो-टुम्मई। (६) ए.-चक्कयौं। 


५, नि मका अन म १ 1 0 का 
पि (न 


| | १०८६ पृथ्वीराजरासो ।  [ छनत्तीखवां समय ३४ | 





| उरज्न पच काम को । लिषे जोवंत वाम को । 
|  कंटौ अलप्यता यदौ । मनो कि रिद्धि रकं ॥ छं” ॥ १७५ ॥ 
| कि सौभ द न्वपंरहौ। तुला कि दंडिका कौ ॥ 
|  सलत छुद्र घंटिका। सदत सदं दंडिका ॥ ° ॥ १७६ ॥ 
| ज्‌ जरौ जराईइ कौ । घुरत नह पाड कीौ॥ (वि 
नितंब अद्ध तंबियं | प्रबाल रंग 'पुश्धियं ॥ द° ॥ १७७ ॥ 
| कि काम रथ्य चक्र | चलंन रड़ वक्रं ॥ 
| लद रभ जंघनं। करौ सु नास पिंडनं।॥ छं ॥ १७८ ॥ 
| उपम रग राजहौ । जलन्न भांति साजदहौ ॥ 
वसन्न सेत वन्यं । उपम्म कव्व भन्नयं ॥ दं ॥ १७९ ॥ 
| मनो कि दौय अभयं । सुभंतमध्य रभयं॥ 
| दसन्न जोति दामिनो । मनोँ अनंग भामिनो ॥ द° ॥ १८ 
| सुगति हस लोनयं । सिंगार सोभ कौनयं ॥ 

भकार सजनं कनं । मनों कि सोर भदनं ॥ ङ० ॥ १८१ ॥ 

सु कासमोर रगयं। ज र्डि जावकं लयं ॥ 
मनो कि हंस सावकं । चले बिद्रम्म भावकं ॥ छं° ॥ १८२ ॥ 
१ जरित्त मुदका नगं। सु जोति अ्र॑गृलौ लगं॥ 

| जुवास रास चासयं । मनोँ हतास पासयं ॥ द्रं" ॥ १८३ ॥ 
दिपंति नष्ष बौसयं | रबौ ससौ सुरौसयं ॥ 
नव ग्रहौय पु्िया । उपम्म कश्चि वंिया ॥ छं० ॥ १८४ ॥ 
, जु चद्‌ राहषेदिकै। किस्त चद्‌ भेदिकै॥ 

उभे तिषदटर भूषनं । सजत मेरि दूषनं ॥ छं ॥ १८५ ॥ 
 चलंतं वाम कोडयं । तजंत हंस होडयं ॥ १. 
उमग्गि प्रिथ्यि देषनं । अलौन मकम्‌ पेषनं ॥ द° ॥ श८्इ ॥ 
मु सैसवं लगंत रष्यि । मुक्कियं दरस् दिष्षि ॥ 
॥ द° ॥ १८७ ॥ ` 


भी जतन 


( १ ) मो.- षम्भिथिको.-पन्नियं ! {२ ) म.-जरिंत । 9 | (६ ) मो.-दियत्त | ध 








। छत्तीसवां समय ३५ ] पृथ्वीराजरासो । | %% " १०८७ 


मतमनसनतयम्मन 








ह सावता क वस्त जामषणा का साभा वणन । 


। इनुफाल ॥ सुर मनो' कौकिल जोड । अबजंघ रचन होड्‌ ॥ 

| अवर कमल्ल पुरन्न। रितु देषि सौत बसन्न॥ छं० ॥ श्ट्ट॥ 

| दह संधि रभ दसन्न । बनि रवनि प्रीत बसन्न ॥ 

| कसि कासमौर सुरग । भकार पिंड अभंग ॥ छं ॥ १८९ ॥ 

| नग जरित मुद्िकं पानि। रवि परौ होड सुजानि ।॥ 

नो ग्रहिच्च पुंचिय इथ्य । उपम्म चद्‌ सु कथ्य ॥ दं” ॥ १९० ॥! 
सोडं चद्‌ उप्पम षेदि। कै इंसत हिमकर मेदि॥ 

| बर एड़ मडि सुरम। जनु प्रभा रवि ससि संग ॥ दं ॥ १९१ ॥ 
। षट दून भूषन सन्नि। सजि सजत ससव लज्जि ॥ 

| नग मुत्ति जहर जोड़ । गति हंस तजदहित होड ॥ ° ॥ १९२ ॥ 
बर चरन लगि चिंपयान । पय परस चलि चह आन ॥ 

कर वाम पान सलाई्‌। वे काज क्रम अगदाड्‌ ॥ दं” ॥ १८९३ ॥ 
तव लग्गौ सैसव रष्व । मो "कत द्रसन दषि ॥ दं ॥ १९४ ॥ 


हंसावती के केरारकसित हाथ पावा कीद्रामा कर्मन 


क्‌डलिया ॥ बर क्‌कुम सब सथ्यरगि। बहु सथ चप बर रुष्य ॥ 
सो ओओपम बर राज लहि । कवि बरनन लहि कथ्य ॥ 
कवि बरनन लहि कष्य । फिरिय गर राजहि. कथ्यः ॥ 
मन ससितर काम कोौ। प्रात उग्गत रवि सथ्य ॥ 
सुत रवि ससि रूप । रक असु जोव काम तर ॥ 
प चानन तिन होड । पच प्रथिराज देव बर्‌ ॥ छं° ॥ १९५॥ 


| 
 पृथ्वीरज का विवाह मंडप म प्रवे । 
| 
| 





~ ~-~----~-**---------*-------"-*------~----~---~-----~--------------~--- ५ 


। दूदा ॥ वंदन वर आयो पति । तोरन संभरिवार ॥ 
प्रौति पुरातन जानि कै । कामिन पूजत मार ॥ द° ॥ १८६ ॥ 


८ 4.2.९2 क्वान । (२) मो~कहन॥ (३) मो.-उप। 
(४) मो.-कै सुमत सि खूप । 


# ॥ 
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। 
| 
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नान 


पृथ्चीराजरास्यो । | छन्तीसवां समय ३६ 














थ्वीराज के रतजटित मोर ( व्याह मकुट ) 
की दोभा आर दीप्ति वणन । 


कं डलिया ॥ नग मग जटित सुमेर सिर । तन तर वर मन सोभ ॥ 
पंच उभ ग्रह चद सिर । संग सपत्नो लोभ ॥ 
संग सपत्तौ लोभ । जु तट वर अन रङ्गौ ॥ 
रदे पति दै आन । नैन चितवत फिर मुक्तौ ॥ 
षचन पष चिमनिय। ति नर तरूनौ मन 'लग्गा ॥ 


ह सावता क साखया साहूत मञ्प म अनना 


चोपाई ॥ सत संग किन्न अवंत अलौ । नंषत बर अचित पाय चलि ॥ 
पिय तन देषि रूप रस `सानि। पथि मनो नव पजर अआानि॥ 
--- छं ॥ १९८ ॥ 


भ्राज का ह्‌घ।व का सन्दभ्यं देख र प्रफरित होना) 


| 

| 

कंव्रत्त॥ ब॑ंदि सुर चहज्रानं। मंद्च ग्रह काजसुलिनो॥ | 

बाल रूप अवलोकि । महर महर रसपिन्नौ\ 

द्रिग सो द्रिग संसु पीय उन्रगे दिग सरन ॥ । 
सो अओपम प्रथिराज । चद्‌ ज्यौ चद्‌ चकोरन॥ 

नव भमर्‌ पिदर वर कमल में । करै मकरद्‌ क लावरहौं ॥ 

अनद्‌ उगति मंगल अभिष । सो कवि बरनन गावदँ ॥ दं ०॥१९९॥ | 


पृथ्वराज का हूसावतो क साथ गठवन्धन होना । 


दूहा ॥ बर अचल सोमेस चित । वधि कीर बर नारि॥ 
देवक्रम दुज करम कहौ । सौ बर बौर कुञ्ारि ॥ छं” ॥ २०० ॥ 


सह्‌ वत्ता कं अम ष्रत्यमम काम को अखाककं गाख्मा 
का वणन । 








भगणा मगगा॥ (३ ) मो.-मानी । ८ 
पिय | ` | क | 
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वेनि नागं खंटयौ । बदन ससि राका लब्यौ। 
नैन पद्म पंषुरिय । कुंभ कुच नारि ग व्यौ । 
थिराज । हंस गति सारग मत्तौ 


कविन्तं | 





मडि भागरग्र 
जंघ रभ विपरीत । कंठ कौकिल रस मत्तौ ॥ 

ग्रहि लियो साज चंपक बरन । दसन बोज दूज नास बर 

सेना समर सकत करिय । काम राज "जौतन सुधर ॥दं०।२०१। 
दृषा \ कवि लघु लघु वत्तौ कहै । उकति चंद्‌ नन छव ॥ 

मनो जनक बंदन कवन । जानु कि बंद देव ॥ दं" ॥ ₹२०२॥ 


इसी समय दिर्छी पर मुसरुमान सेना का आक्रमण करना 
आर ५० सामंता का उस आक्रमण को राकना । 


कवित्त ॥ चदह्िग सब सामंत । चक सव सेनसु दिष्िय॥ . 
षट दस बर सामंत । मरन केवल मन लिष्षिय ॥ 
| 





षंत निसुरत्ति समह ¦ जह देवानसुधादय॥ 

मार्‌ मार -उचरत ! मार कहि समर सु साइय। 

इत उतदह सन्न सामंत रजि ¦! तिन अरि तन. तिन बर करिय प 

मानव न नाग दिनि आड जुध  सुबर जद रत्ती करिय॥ 
० ॥ २०३ ॥ 


रसावला ॥ र स्ट परे, सेन भग्ग लरे । काफर विड >, लोह मचौ भरे। 
द° ॥ २०४ ॥ 
पारस तं फिर, खर इक्क कर । कड्टियं षंजर, नंषि लोहं कर ॥ 
द° ॥ २०५॥ 
खैर वथ्य पर, मोह मोदं पर । क्रक व्यै षर, लोह वडप्फर 
० ॥ २०६ । 
| 


न 
निवा 


(१). छ. को. सारद । ( ९) मो.-नीपन। 
# यदपि यहां पर दिल्छी का कोई जिक्र नदीं है परत यह बात अगि छ०२२० में खल्तीदहं। 
( २ ) ए. छ. को.-उचंत,उच्चेत । 















१०९२०  थ्वीराजरासो । { छतीसरवां समय ३८ | 


अग्ग उङ्क शर, बौर बाजं ठर । ओन रतं 'धरं अत आल्‌भड्यर ॥ 
०1 २०७॥ ~ 
दूर जा उच्चर, शरि दम्म जर ! लज्ज पन्च पर लोह लोहं कर \ 
ं०॥ २णद ॥ 
बास साजं भरं, रनि श्रद्ध बर । बाज कुटौ भर, षान भरा भर 1 
ङ० ॥ २०९ ॥. 
ढह मौर धरः ममक रोसं रर । सानि सामं नर घाद घम्म षर 1 
० ॥ २१०॥ 
दृहा ॥ कन्ह वंध मभभरच्यो । रहेसुजैत कु ञ्रार॥ ` 
हे मुद्किव सामंत गौ । उ्यर मेर पहार ॥ ° ॥ २११ ॥ 


द्‌ सर्‌ दवस बतः ऋ सरतान खा क्रा जाक््पण करना) 
। कवित्त॥ ` प्रात षान सुरतान । सेन वंध असार । 

जर सोभ कविचंद्‌ 1 चंद अष्टमि अकार ॥ 

अड चंद्र महमदि । अद्ध धुरसान षान करि॥ 
` -मध्य आगर रस्तम्म । सेन षुरसान जित्ति "वरि 

दल धरकि भरकि सिष्यर लङ \ अरून दौय 'उदिम सुभर ।॥ 
` चिषंग राद रावर समर । चडि मंग्यौ "वंभरव अमर । छं ०।२१२ ॥ 

हिन्द मस्लटमान दाना सचा क चदाड्‌ 
क समय क सामा वणन 3 


| चटक ॥ सारंग चब्यो कविचंद भनं । रन नंकिय बौर नफेरि घनं ॥ 
 कननकद्वि घटन घंटन कौ । तन नंकहि भेरि भयंटन कौ ॥ 
द° ॥ २१३ ॥ 
 `चननंकहि पुस्यर पष्व रनं । ठननंकदि आद्‌ प्रसद्‌ धनं ॥ 
बर चिक्य चक्ति मिलते पलटे । दिषि घष्घर २रेनिय अस घट ॥ 


° ॥ ₹१९४५॥ 











1... (२) मो.-बन्रे | 
(३) एर. को-वर। (*) ९. कृ. को.-वध्यौ! { 1 (४१९. कृ" को-ेव्यी | ६९५) ए-कृ.को-^वच क. को.-^वर्‌ चाैकय१। । 

















ऊतीसवां समय ३९ | कृथ्वीराज्ञरास्रोः ४ १०६९१. 


तमके तम तेज पहार उदे । बहुरे किधु पावस अभ्भ बे । 

कविचंद्‌ सु अरंसुय ` साव धरे। चय 'नेत्तजु गंग समौर षरे ॥ ` 

ऋण ॥ ₹२१५।। 

दोड दौन अनंदियतेग छुटौ । सु बनै चहुञ्ानय सार टटौ। 

ऋण ॥ २१६॥ 

तब तक पृथ्वीराजका भी युद्ध के यियि तैयार होना 

दृहा ॥ उदि ढाल चहञ्रानं बर । बड़ वाज परवान ॥ 
सुनि बरनौ सों रत्त तिन । षत छद बर थान ॥ ड० ॥ २१७ ॥ 


ग क 


यड्‌ ह द्र युद्ध हान षाड मुसटमान सना क पर उखड गपए। | 


। कवित्त ॥ युञ्च मुष रावर समर । षान निसुरत्ति पेत तजि ॥ 

चरौ अद्ध बजि लोह ! सवे चतुरंग सेन भजि ॥ 

जु कंध कुल नास । षान निसुरत्ति अहटर ॥ 

चामर चब रषत्त ! तषतदहेवेबरलुदर॥ 

प्रथिराज बौर सावर समर । मिलि ^ नपिच पति यहन गिरि ॥ 
धर लज्ि लज्नि आहट पति । तौन वार अह ग गिरि ॥ द ०२१८ 


` युद्ध के अन्तमं लूट मे एक खख का असतवान हाथ ख्गना | 
ओर पीरोजखांकामाराजाना६ । 


जोत लियो चतुरंग । चार्‌ चतुरंग समोरौ ॥ 
रक लष्ष प्रम्मान । ढाल गोरी दंढोरौ ॥ 
षां पिरोज परि षेत। षेतको का उष्पारौं॥ 
समर सिंघ रावर । नरिद्‌ भोरौ करि डारौ 
बच्न निसान जयपत्त के । बिन सुरताने लुद्टि दल्‌ | २९९ ॥ 
नौसानं नह्‌ उनमद्‌ के । चामर चच रषत्त तल » 





शः नी 





न ) ५ क > त. को, नचछिन्र | 

मा. सात मा.-नेन ॥ ( ® <. | | 
४: । | (९ = ष्र्‌ प्रमान) 
( ५. मो.-' एकः रषषर पम्मर प्रमान“ ९. क. का.-एक ऊ | 


(५ ) मो.-““ विन सुरतान सु डदि छल " । का मः 





[मे 


[ छतीसवां समयश 












|.१०६२  पृथ्वीराजरासो। 





पृथ्वीराज का सव सामंन्तोको हृद्य से र्गा कर कहना 
।  . किमे आपका बहुत ही अनुगृहीत हं । 
` मिलते आद्‌ चहश्रान । सब्ब सामंतन मनन ॥ ् 

उच्च भाव्ाद्रसु | दौनउरवचपिमुलिन्न॥ 

नैन चन नन बैन । हीन सुषन्र कडि दोअ ॥ 

बर समान तुम राज । तेग राजन विधि कोऊ ॥ 

रष्वयौ गाम रतिवाइ द । तुम कंथ डिल । नयर॥ 
| चिचग राव रावर समर। पा सौस बधो अमर ।छ०॥२२०॥ 

४ ¶यज का रावर समर सिंहके पोत्र कंमाजी को संभर 

` क जागीर कापट छ्खिना। 

| दरद ॥ तेजसिंह सुत समरस । तिह सुत कुंभ नरेस ॥ 


८ ग्द 


सभर संभरि वार दै । दौहित्तौ सोजेस ॥ च॑ ॥ २२१ ॥ 
समर सिंह का उस पुरे को अस्वीकार कर खटादेना। 
वोवित्त ॥ तव चिच ग *नरेस । पिभवि नयौ बरष्टरौ॥ 

| तुम दढा कुल दढ । सु मनि रेस मति टद्ौ ॥ 
। इष्य नौच करतार । हथ्य उष्यर गजन्त गुर ॥ 

वम आहट मामि । स्वामि क्िजै सु "उच बर ॥ 

कालंकं राद कप्यन “विरुद । कुलद कलंक न लग्गयो ॥ 
» द्ग्यौ न हाथ चित्तौर पति । इम जगक्ते सब द्गगयो ।॥द०।२२२॥ 










ह जिसका 
च समरता का पुत्र तेनक्ी तिका पत्र कुम्भक्ररन नो कि पृथ्वीराज का | 
८५ न क. [भ ह्‌ €~ ` 9 सः ष (~ ` ५, । प । 

"^ वष तन सिह चित्रग सुते नाम घरिग भर कष पाठ हे, इते उक्त अधने | 


२९१ को थम पक्ति का पाठष्‌. छ, को.-तीनों मरतियों में सभान 


# 
9 


भिः द्‌ । ८ ४ ) मो.-चंद । | 
(३) ह-वीतर | (9 


(८१.८९. छ. को.-कषिद। ` 





। छतीखवां समय ४१] पृथ्वीराजरासो । १०६३ | 





+ मर सिह का चित्तौर जाना । 
दृद ॥ अं इ गयौ चिच'ग पति । गो डिल्िय नवप छेद 
मास बौय वित्ते नरपति । मतौ मंडि न्वेप खड ॥ द° ॥ २२३ ॥ 
पृथ्वीराज का हंसावती केप्रमम मस्तदहो जाना। 
विमल विलोकन कोक रस ! सोक इरन सुष सत्त ¶ 
समुष हंस प्रभु नौलग्रभ । विभम वर द्विम मत्त ॥ छं” ॥ २२४ 
हसावता क वथम्‌ समागम क वणेन । 


| भ्ुजंगौ ॥ दविगं मंच मंच सुमच प्रमानं। वियं केलि करन विधानं सुजान॥ 
| निजं नेह नौलं सुं कोलं कलानं । मुषं मल विष्य' सु रेवं सधानं ॥ 


~~~ 


छं ॥ २२५ ॥ 

मयं मोह मंडं सु वंदन दानं चयं हेम दडू' पताका सु थानं॥ 
सु षं च सोभास सोभास मंच दयं द जोतौय संसाईइ तंच 

० ॥ २२६ ॥ 

पियंपेम तंचसमुकतंसु थानं। सुराया बिहंगंसु पुचौ प्रमानं ॥ 

लियं म ह सजञ्ज्या प्रथमं अलौनं । मनो मत्त मातंग -बध्यौ कलीन | 

ङ्‌° ॥ २२७ ॥ | 

वच अंकृसं ₹हेट देटं चलावे । दुरं देषि जालंतरे फेरि नावे ॥ 

दुष्यो सेसवं लज्न तें परम आसं । फिरे जानि बाला तनं पेम आस्‌ 

| दं ॥ रर ॥ | 

सया हंस हंसावतो नौल याहं । कवौ केलि कांटे थक सच स्याह ॥ 

उर अत घोर विवाहं विरोरं ! कला केलि बदु विदहानं सजोरं 





२२८ 
दनो देव ज्यो' आनि सदान सेजं । सद्‌ा खं द षेदं ह्रौ प्रात देजं 
| „~ ~ ॥ द° ॥ २३०॥ 
| (१) छ.को.षुयं! (२) मो.- ५ छ्य दुत्तय छन्द छम्मायतत्र॑। 


( ३ ) मो.-बन्धे | 





ह 


१०६४ परथ्वीराजरासो । | [ छवीसवां समय ७२ 


। मुग्धा हंसावती की कोक कटा मं पृथ्वीराज का मग्ध हो कर 
कामान्ध वृषम्‌ की नाई मस्त होना। 

* कावित्त ॥ अग गहन रमि रमन । रवन रमि रवन सु हृद्य ॥ 

द्दहिय "वदन सहि रिय । सरस रस सौरसु ल्टिय॥ 

महिय लिय नहि नहिय । दद्य इय हयद्‌ यथा हह ॥ 

सहिय सेज कं कंडहिय । चपि चि चनिय सन्न यदह ॥ 

कांमध अध सुद टषभ । भूमन अमावह तिलक सन ॥ 

इह अथ सथ जानन सु गह । अगह मुमडन मन दसन । द ०॥२३१॥ 
हंसावतो के मन का पृथ्वीराज के प्रेम म निम्मंर चन्द्रमाकी 


भात ब्ददट्लछत हा जाना | 
टूहा ॥ मन हिय इत्तन मुगधनिय । रमि राजन नियनेह॥ 
नमिय निसा कर `च्रग रथिय । निसि नजिम्मल दिय ऊह ॥ दं ०।२२२॥ 
सन रनः हसावतां क उर अरल््जाकाडहास हाना 


आर उसका कामच्छाका वदना | 
छंद कमथ ॥ चिम्मलौ नेह नसा । दिष्टरनलम्मौसु चासा॥ 
डेह ग कामौ रसा । संचान भभ्मौ चसा ॥ ० ॥ २३३ ॥ 
इ सावतो संकुचौ । दासौ प्रति संवचौ ॥ 
ग पुस्तका पडि विस्तरौ । कथा गाथा प्रेम विस्तरौ ॥क ०५२३४ 
दत कडक निस्तरौ । हास विलास सुस्तरौ ॥ छं” ॥ २३५ ॥ 
हसावता के बदते हए प्रेम रूपी चद्रमा को देख कर पृथ्वीराज । 
4 क्‌ हृद्य समद क उमडना। | 
काव्य ॥ गगनं सरस हसं स्याम लोक प्रदेषं। 
सस "सज बू चक्रवाकोपि कौरा ॥ 





ऋ यह्‌ छन्द मो.-प्रतिम नहीं दहै (९ ) को.-सवद्‌ | ९ 
| (२१ ए-दस्य। (३) को.हय। (४ ) मो.मग्गथिय । (५) मोम ससं। | 


५ 


` नैस छन्द का पाठ चात प्रतयो मे उच्ट प्ट है।. 





| छतीसवां समय ४३ ] पृथ्वीराजरासो । ८ 


तिमिरगजग्रगेद्र चन्द्रकातंप्रमाथै | 
 विकसि अरुन प्राचौ भास्करं तं नमामो ॥ छ ° ॥ २३६ । 
अग्टतमय शरोर सागरा नंद्‌ देत्‌ ¦ 
कुमुद्‌ बन विकासौ रोहौणौ जीव तेसं ॥ 
मनसिज नस बधु मननौमानमर्दौँ। 
रमति रज निरमनं चद्रमा त नमामौ ॥ छः° ॥ २३७ 


„ क 


| दिवस के समय रारे को पृथ्वीराज से मिर्नेके ययि हंसा 
पेसी व्याकर रहती जेसी चकोर चन्द्र के लिये। 


| मुरिल ॥ बच्य चद्‌ चकोरत राजन । 'हइसनि हस उदे भयौ साजन ॥ | 
| विह निसि नेह निसाकर्‌ बहिय । कनक जेम कसि कर `्राहृद्धिय॥ | 
द° ॥ ₹२२८॥ 

। गाया ॥ उवनि फलन फदा । विसनी पत्त वलाकरे इथ्य' ॥ 
मरकति मनि भाजन्न । परियं पहप सु तीयं ॥ द° ॥ २३९ । 


| 
पातस का अन्त होने पर शारद का जागम जर 
रत क बढना | 
श्लौ सिगुर खरौ । गायन पुचौय ललित लभ्भरियं ॥ 
पकिय षंष “सु हासं । ्लकिय सीता मद मंदाई ` ॥०।२४०॥ 
किय मंडि स पुक्रियं | मैनं राड सिरोय बधायं॥ | 
पर दार चोर सादी । पुङ्धारे जाह रे जाह ॥ छं” ॥ २४१ । 
दत कारु की बदती दे रात्रि के साथ दैपति मेत्रेमबहना। 
|  पंपट करि करतार । हसा सयनेव इस सह पायं ॥ 
निसि बडय अ कुरियं । कुक्रडयं `क ठ कल्लायं ॥ द° ॥ २४२। 
अचलौय नेह ससौ हर । रसनह रगौ सुर गयं देह' ॥ 
उवक टय संटेस । गावे रक तं चित्त सलाद ॥ छ्‌° ॥ २४३॥ 


ताना ००० 


( १)९. छ. को.हतति, हेति । (२९) ए-जाहृष्टिय। (९) ए. छ. को.-पहां । 
(  ) मोकठक | (५ ) ए. छ. को.-“अव्रल्य नेह से सहि” | 
(६) ए. छ. को.-स्परद। 





न ~+------------------------~-----~--------------------=~~~--~-~ 
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हे मोनं करि कोकिलयं । जलधर सम रह कठ °उ"चत ॥ 
विकसित कर जल वदे । विकसित रमे कोक सावासौ ॥ ० ॥२४४ 
संग्राम गर खरौ `संपगे । होड चद्रोदर ॥ ` 

विविधा काम तौयं। अवसर रत्त काम लभ्भाड' ॥ 2० ॥ २४५ ॥ 
गाहा नक्धिय तत्तौ । सदानं नपुर उरवा ॥ 

जिह अ कुर पव्वितं । भूत जुथ्यांड मंग भगुरयं ॥ ड ॥ २४६ 
जोड छविना वेनं । रचया सि महिला न रूप मह कमले ॥ 

तां नंचिय सु बियोगे । निमह सुत्तव जुग जुगार ॥द०॥२४७॥ 


हसावता पृथ्वाराज को आर पृथ्वीराज हंत्ावती को चाह्‌ म, 
आहानासर मस्तरहतेथ। 


पौय आरभत चिययं । चिय आरभ कतं "चित्तायं ॥ 
सो तिय पिय पिय पतो। मा पिमं विदहमं धामं॥ ° ॥ २४८ ॥ 
अजा “सन जो दहोजा । कंटायं पयो इर फलयं ॥ ` 
दौहंते सय लष्प' । हसन रस नाय स बकियं होर ॥ छं ०॥२४९॥ 
* जोतौ अदर सहाञ्चौ । उचसिया कौल कंतायं ॥ 
सो तिय अश्ग सुहाई । दिस असनौ रसं नायं॥ द°} २५० ॥ 
कवित्त ॥ रयनि पंच संकुलित । पच लज्नित दुरि लोदन॥ ` 
भिरत उभय भिरि षम्ग । मम्म लग्मिय जुर जोडन ॥ 
"मिलत चतुर इक रोय । अतुर ग्रह यहं ददुर्‌ बल ॥ 
कमल कमल मंडिय सु चित्त) नष अष ` बष्ष बल ॥ 
आरति सोद ददता विद्कुरि । पार ` 'ससुद्र न नेह लहि ॥ 
इय प्रात पतिहत प्रथम पह । नवति चित्त आचभ लि ॥छ ०।॥२५९१। 


दस समय क्छ कथा का अतम पस्णाम वणन | 


९ | > कों ,-उचती । ( ) ए,-६५६ ! ० | ( 
(निद अंकुर वित्तण। (५ 


। 





ह, | 


मो-च्छ॥ 01 (११ ) मा.-समुद्रिन।॥ 











त 9 


। छत्ताम्वां समय ४ | प्रथ्वीराजराम्बां | | १०६७ | ` 


~----------------* "न~ ~~~ 





॥ 
तन न -“--~---------------~~----~-^--~------~-----~-------------~--~-~---------- = च ----० 


कवित्त ॥ इसराई ` हंसनिय । पानि ग्रहनौ ग्रह हइलिय ॥ 
मालव द्रृग्ग देवास । "वास मुद्कत नव वल्षिय ॥ 
हय गय धुर धर भरम्म । कम्म कित्तौ अति द्ानह॥ 
ता प्के रन्थंभ । प्रति षौचौ चोहानह॥ 

| चिच ग राइ रावर रमिय। ऽदेव राज जदव वहिय॥ 

। वित्तिय वसंत रिति अभ्भरिय। अचल रक कित्तौ रदिय छं०।॥२५२॥ | 


समर सह जा जर पृथ्वरराज क{ अवस्था वमन्‌ | 


दृहा ॥ वत्त कवित्त उगाद करि । चंद छंद्‌ "कविचंद । 
समर अरौरह बरष दस । दिवस चिपच रविद्‌ ॥ ० ॥ २५३। 





00 


इति श्री कविचंद्‌ विरचिते प्रथिराज रासके हंसावती विवाह 
नाम छत्तीममो प्रस्तावः संपृणेम्‌ ॥ ३६ ॥ 





1 भत ८५१ ० क 3. धि का अना धक 0 व ० ष ध ५ -५१ शितान ८८०३१५५१ १२४ (भमन चो (५५, 


८ 9 ) ए..स॑स्निय | | ( २) मो.-वःस महत नवद्छिय । 
( ३) ए. छ. को.-बेदराज । (ट) मे-कविदद्‌। 


1 । 


[9 





अथ पहाडराय सम्यो रिष्यते 
`  (सैतीसवां समय ।) 





कविचंद्‌ की स्त्री कापृना कि पहाडराय तोञरने 
 उाहाबद्दीन को किस प्रकार पकडा। 
दूदा ॥ दुज सम दुजो सु उञ्चरिय । ससि निसि उन्नलं देस ॥ 
किम तुर पाहार पहु । गहिय सु असुर नरेस ॥ छं” ॥ १ 
२हचद्दान का तत्तर खा स पृदना कि षथ्वारज का 
| क्या हड ह्‌] 
| 
। कवित्त ॥ संवत सर च्यालौस । मास मधु पष्प धम्धर ॥ 
चनिय दोह अरुत । उदितः रषि व्यंब बरन तर ॥ 
अलिय चाल आलोल । गरु गज्जन `विसम्म गन ॥ 
रस रसाल मजरि । तमाल पल्लव कमल्ञ मन ॥ 
सादाव दौन सुरतान भर । अआनिदारदद्रीसुवर। 
| श्रष्म ततार षुरसान षां । कहा षवबरि चहु्आन घर ॥ छं०॥ २४ | 
तत्तार खा का उत्तर दना, 
गाया ॥ उद्रि घान ततार । अरि वरजोर अतर अत्तार ॥ 
सामत हर सभारं । मत्त अमित समित जमकार ॥ छं ६ ३ ॥ 
२।हवद्‌दन का पथ्वाराज षर चट 
करन की सराह करना 


भुजंगौ ॥ कंडे साह साहाव तत्तारषानं । रचौ मंडलौ मंड दीवान थानं । 








णमो मा ०५५ 
००० 


| 
| 


( # ) मो.-गञ्न | (२) र. छ्‌. को.-विमग मन। 





५ क ना जानन ण = =+ => ------------- ~ ~ 
4 ह -- # ० ~~~ ---- --------- न ण = 8 > = 
न 





` इलां दकार इंकार भारौ । तुर तेक तानं श्रं दमि धारौ ॥ 


सुरं सिंदनं सोभ सा भानं लोलं । सजे. सेन राजो रसालं सदोलं ॥ 
रच रभर्भा विमानं विमानं। जयं सद देवौ 'दिमानं दिमानं। 


नि 


( 


; नच रग नारद मंड अनूपं । चमू चारि भारं भरं सदि रपं । 


` (१). कोपन |, `" (२) मोक. कूच देना सात मानं । 





1 ५ र ५५७५. 


पृथ्वीराजरासो । [ सनीसवां समय २ 
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अरौ 'षान दिष्यौ वरं आसमानं | "करौ कच सेना प्रकासंत भानं ॥ 
छ््‌°॥8॥ ` 


दलं लष्प तनं गजं बाज पूर । तिनं तेज तोनं कर कित्ति खर ॥ 
अनं नौसानं नह कि.न्र। नचे भूत बेताल मत्त मद्र । 
छं० ॥ ५॥ 


करः सेन मग्ग नवे जोममाया । घनं निंदरे चोर नंचे न द्ाया॥ 
द ॥€॥ 


 ऊं० ॥ ७ ॥ 
मनो साल भंजोक तेजं प्रकार) रची स्वामि संच्यै रची मंडरा 
धजं धमर्‌ सेत पौतं सुरगे.। रितं राज अग्ग मन.फलि 'दगे। 

| | धि ङ्‌०॥ ८ ॥ 
रसं बेस कंपौ ठरे चौर मन्नी । चद कामः फजरः पतौ पौत सन्नौ॥ 


निहार विहारं उपं हार हारं | बरें अग्रसेना मध त्रत्त पार॥ 
० ॥€॥ | 


रचे तंड तग तिय रक नैनं । सजे ताल वेताल सिंद्‌ सबन ॥ | 


बने अष्छरौ कच्छ विम्मान गनं । पतं जुग्गिनौ पानि इच्छं तरेन। 
क छ ॥ १०.॥ 


अनौ कोर आकार अआाकरं्ति नृपं । बढ़ भाग पथ्यी पथो उ"चचोप। | 
| ० ॥ ११॥ 


ता + ०  ना००२१७५७१०११ म. जजान > ति 
१५८ = ----------------~-~----~--~-----~-----~----- न अ 





2). छ. कगे-परिमानं भरिमान | (४ ) मो.-हगे। 


(५ ) मा.-जत। 





4 न ॥। न छ प 4 ५ = * ~ 1 
मि. ५०० र ह 
मा ५० 04 
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मही मंडि माया रहे लोपि मालं। धिसे 'षम्ग अग्गे बल बोलि ता 
नवं नद्‌ नौसान "भरौ भयानं । मनो मेघ गज्नं -कयानं पयानं ॥ 
छं° ॥ १२॥ 


दूसरे दिन गजनी राजमहख के दरवाजे पर सहस्र 
मसटमान सना का सज कर इकट्ठा होना । 


दृहा ॥ "तव ततार बुरसान षां । सुनौ साह साहाब। 

अरि अभंग दल सक्कं रस । अमित तेज वल आव ॥ द्धं" ॥ १३ ॥ 
| अरुन वरुन उदित अरून । बड प्राचौ रुचि “रुप ॥ 

| मच्छ सामि चड़ सेत अस । रन दिल्लौ समभूप।॥ छं ॥ १४॥ 


समस्त सेना काद्स कास पृव्वे का बद्‌ कर प्रडाव डाख्ना। 


। केवित्त ॥ अरून कोर बर अरुन । वंदि साहाव साहि चदि ॥ 
दिसि प्राचो दष्षिन 'विपथ्य । पच्छिम उत्तर बद ॥ 
सेस भागम भाग । भोमि संकुचि कृकंपि निल ॥ 
गमन सेन उड रेन । गेन “रवि षत्त धुध इल ॥ 
दस कोस थान दल उत्तरिग । घन अवाज घर रिपुं -परिग॥ 

गत मेच्छ मंडि मंडल सुमति । गति सु जंग अग्गर धरिग ।द०॥१५॥ 


दृहा ॥ रत निसान उग मग अरून । जिम दौपक वसि बात ॥ 
सुनिव चप अति साह मन | तन विकंप अकुलात ॥ छं” ॥ १६ ॥ 
अरिल्ल॥ मिले मेच्छ मंडल भर भरं । अतुलित पान षान संधौर ॥ | 
उठत वयन अप अप्य समौरं । साहि “बढ यिर्‌ कर करीर ॥छं ०॥१७ 
दराहावद्दीन की जाज्ञानसार दीवान खासममगोष्ठीके स्यि 


उपस्थित हए सदस्य योद्धाआं के नाम) 


| 
1 | 
। 
| 
| 
| 
| 
| 





न - ~ "~ --~--~-------~ -----------~-------~---- --- ~= ना -  ०-भः ॥ 
| 








न ८ ~ न ५ न =-= 


{ 


(१) मो.-परग। (२). कू. को.भेभी। (३) मो.-पयानं कया | 
(४). छ. को.-तवि। (५) ए. छ. को.-ख्पे।! (६) मो.-विथ। 
(७) मो.-रचि॥ {८ ) मो.-परिय। (९ ) ए. कछ. को.-थरटौ श्ट । 


स कन नि 
[व 1 न म 
म) ; 5 

नण जच भ४९ न ज काया १ मन मातत. गण ¢ 
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हन फाल ॥ घम घम्म बजि निसान । चदि सन कपि दिसान। 
-पडह ओर कोरति भान । भर मंडि साहि दिवान॥ ० ॥ १८ ॥ 
बर मंच षान ततार । जरि ज॒द्ग सेन करार ॥ 
 षुरसान र्स्तम षान । बाजिंद्‌ मौर प्रमान ॥ इं ॥ १८ ॥ 
मनखर सेर दजावब । जिन दान षग जम आव ॥ 
महमंद्‌ कम्मन काल । तिन तेज अरि भै चाल॥द्ं°॥२०॥ 
मन ज्यद्‌ जम्मन धौर । तेजम्मे षान गंभौर॥ 
बेहद षान जिहान । निसुरत्ति आजम मान ॥ छ्‌° ॥ २१॥ 
ममरेज से रनसिंघ । भजि जात तिन अरिभंग॥ 
मुलतान षान मस्‌ । भारय्य षान सुहृद्‌ ॥ छं° ॥ २२ ॥ | 
आमोद जाजन पौन । तिन हक अरि तन हौन ॥ ` 
 आषेट आतस मौर । सारुफ सेर गं भोर ॥ छं° । २३ ॥ 
 सुरतान रमंडि दिवान। बर मंच करि परमान ॥ | 
| | || छ ॥ २४ 
सभाम तत्तार खा का नयामत कय क 
य्‌ प्रस्ताव करना। . 


दृहा ॥ मित्ते मौर भर षान सव । रचि दिवान दरबार ॥ ` 
मंड मदूरत्ति मत्त बर । तव षुरसान ततार ॥ ङ° ॥ २५ ॥ 


विंड खां का सगवे अपना पराक्रम कहना । ` 
कवित्त ॥ मौरषान से रनवितंड । दक्षि हक्षारिय ॥ ` 
, सनमुष साहि सहाव । बोलि बह बह बक्कारिय ॥ 


इनो सेन डिंदवान } रेन चहञ्रानह संघो ॥ 
अरि अरित्र अरि भौर । हक्धि दक्तों षग 'वंधों॥ 


ता 
ता ता ततनाम ता ता ०५११०१०० १००००४८७ 


( (4 ) मा.-वाजाद्‌ । वि नि ( २) ए.-महमद्‌ | 


(३) १. संक्षि, माचि । (€). छ. को.-बर्न्धै | 


~~~ 


-------------------------------------------------------------~----------------- -- ~ + 


0, 


सेतीसवां समय ५ | पृथ्वीराजरासो । ११०३ 





गज बाज साजि अथल पथल । षल अदन भंजो भरन ॥ 
भु भाष भिस्त मंकोद रन । के ्योरह जौवन धरन ॥ द्धं ०।२६॥ 


खरसान खा का राजनाात कथन) 


पदर ॥ पुरसान षान कहि सुनि ततार । संचौ सु बत्तजंपौ सु ढार॥ 
दल जोर तेज हू अकार । वर मच सेन रष्यौ *विषार ॥ | 
छ° ॥ २७ ॥ | 
बुरल्यो वितंड कालौ तमंकि । तम तें जुद्ध “किम साह संकि ॥ । 
सग्रहौ सेनपति हिंदुराज । बंधो अषारि षल षण्ग बाज ॥दं०॥२८॥ ` 
निसुरत्ति मौर जपेसु तद्ग । तम हसे साह किन्न नग्रब्र ॥ 
॥ द° ॥ २९ ॥ 
दृहा ॥ रावन यन्न विनाश रज । रन सौस इयवोर ॥ त 
अप्या कोनन उच्छयौ । काल्‌ से रनमौर ॥ छं° ॥ २३० ॥ 
पड्रो ॥ पुनि अष्षि साहि निसुरत्ति बन । सुरतान आन भरकान "नेन ॥ 
कुडि बाज तेन चालत प्र । भौषंग कंपि दे ग्ब्र सब्र ॥द०।द३१॥ ` 
राई सुमेर करते न बार ¦ “अल्लह सुञ्आाल रेसो विचारि ॥ 
विन सहतेज वदु सु ग्रब्र। इष्य न ताहि अल्लह अदब्र ॥्‌०।॥३२॥ 
मनो न संक चह््रान खर | बवधव सुम भर मंच प॒र ॥ 
बेल विलाद्‌ नदि बधि वारि। बिन सेन कक चहूञ्ान च्यारि ॥ 
द° ॥ ३३ ॥ ` 
* हिट सदस्स दस सामसंद्‌ । दल गेन लेस तन तेक कद्‌ ॥ 
बुल्लाइ्‌ ब नपति समर मड । बच विचार सु विदान चड॥ 
द° २४ ॥ 


 बादङ्राह का ( रोरक राय ) खत्री को पत्र देकर धम्मांयन 
के पास दिल्टी भेजना । 


--~-------~--------=~------*~---~---------~-----~--*--- “~ 





जा 


८१). इ. कोपन | (२) ९. छ. को-पोरहे। ८३) ९. कृ. को.-बिचार ।| 
( ४ ) मो.-क्यां । ( ९ ) मो.-देन | ( ६ ) ए. छ.-अरहस्मुजाल । 
#ए. ऊ. को.- “हिन्दु स॒ हद पोमेप्त नद ।च्मेन लेत तन तेक कंद्‌”} 


मानवति तटिनि पयथनतििनोगरला्िाााामााा ० 

















सोना का 


? ९०४ पथ्यीराजगसा। | स तासू्वा.समय ६ | 


स ध 


| 
गाया ॥ "वृति सु दूत हजरं । मंड पचौय गौर पायं ॥ 


अष्षित पान प्रमानं । कथ्थौ गाथाय चर चदहवानं ॥छ्‌ ०।२५॥ 
हा ॥ बोलि टत चव निकट लिय । दिय सु पच.तिन दथ्य।, 
कहौ जाइ धम्मान सों । सजि चदञ्ान समथ्य ॥ दं” ॥ ३&ई ॥ 
त का ददिर्स्टछा का जाना जर इधर चदबह् क 
लिय तेयारी होना । 
गाथा ॥ निज के वौसा रुढं । वर सादाव दिल्लीय' यासं ॥ ` 
| बरति मंच मष किन्न । गज्नौय मह भद नौसानं ।। छं ° ।। ३७ ॥ 
दृहा ॥ गर दूत चलि निकट चव । करि सलाम बर साहि॥ 
पुर उ किन कंकन सजन । बलि आतुर बर ताह ॥ छं ॥ ३€ ॥ 


| 

| 

| 

दूत का दिल्छी पहुंचना । | 
ध 

| 

| 


| 





| 


स्याम -पष्प प्रन क्रमिग । पह ज॒ग्गिनिपुर्‌ नेर ॥ | 
दिय कम्गर भ्रम्मान कर । बर "सिम्म रिन बर ॥ छं०। ३८ ॥ 


दतं क वस्माघन स मिटख्ना | 


गाथा ॥ दिय पचौ भम्मानं । पानं गहि पाड नाइ बर मथ्य 
भर चौहान सम्य । सज्ज. सम साह कज्जयं वैरः ॥ दछं° ॥ ९० ॥ 


श 


वसम्मायन का षत पद्‌ कर बादशाह कमत पर राक करना। 


दूहा ॥ कायथ् कागर वंचि कर । हायथ “हाय सु कौय॥ | 
साहि काल सुभ्भर सभर । आय पदंच्यौ टौय ॥ द्वं” । ४१ ॥ 


वस्मायन का द्रवारम जा कर यह पन्ना केमास कोटेना। 


वचनिका ॥ पचौ भ्म्मन बाचिके दे्‌ बदरि द्रबार गर्ह ॥ 
के मास कों तसलौम कनौ । पचौ सु हाय दीनौ ॥ दं” ।॥ ४२ ॥ 


~~ „~ ------------~------ ~ ----~----------------~--- ---------------- 





ममित ५५ 





[1 ¬ न न कनः स ना ७ + = 
०१००५११ .००.०.५५०.५५ 


| ( १) ए. क. बुर्के. | | , <^ ) मे.-साह । ( ३ ) मो.-प्य.। 
। _ _ (८४१९. @. कोम । (५) ए.-को; दीय। | 


० 


न भ ८ न ५ & ८ 5 2; 





| सतीसवां समथ ७ ] पथ्वीराजरासरो । १९०५ | | 


चोपाई ॥ हम तुम धरते सोगं ध कौनौ । नाते भम्म दड़ इँ चौन्हौ ॥ 
दानवं देव आदि भौ लग्ग । ताते बर पुरातनं `जग्ग ॥ ° ॥४३। 
ज्यो ज्यों हम तुम बजि धार । त्यौ त्यौ' सुकवि गाइ सार ॥ 
अमर नाम साहिब का मांचा। पानौ पिंड षेह का कांचा ॥ छं ०॥४४॥ 
हम तुम में वध्या अहंकार । मरद्‌ां धम्म पुरातन धार्‌ । 
मरदा अलि भारथ्या वेलौ । मरद्‌ मरो तव निप षेतौ ॥ छं” ॥४५॥ 
दूहा॥ मरदां षेतौ षग मरन । *अध्ि मग्न इथ्य ॥ 
सो सच्चा कचा अवर । कोड दिन रहै सु कथ्य ॥ छ” ॥ ४६ ॥ 
कथा रहौ पेगंवरा । अरु भारथ्य पुरान ॥ 
ताते दढ हजरत ह ¦ सुनो राज चह्रान ॥ ° ॥ ४७ ॥ 
धम्मांयन का केमास के हाथ मे पत्र देना। 
दिय पचौ इह कहि सु कर । करि सलाम तिय बार ॥ 
साद्व तुम सन लरन को । आयो सिंधु उतार ॥ द° ॥ ४८ ॥ 
केमास का पत्र पट्‌ कर सनाना । 
सुनि मचौ दप अषि सम । वंचि पच तिन बार ॥ 
कंच कृच षर पति ¦ अयो सिंध उतार ॥ छं° ॥ ४९ ॥ 


चना सनकर पथ्वारज का सामताका सभा करना 
सुनि पचो चहचआआन ने । सम सामंतन राज ॥ ९ 

बात परह्य सब भरन । अप्य अप्य "भरसाज ॥ दं ॥ ५०॥ | 

पस्वरजका उक्तपत्रा का मम सवसामताका समञ्चाना। | 


कवित्त ॥ कदे राज प्रथिराज । सुनौ सामंत खर भर। 
गज्ननेस चतुरण्य । विरथ आयो सु अप्य "पर ॥ 
साज बाज मय मत्त | षम्ग बर भर उभ्भारिय॥ 


राहावद्दीन कीपत्रीकाख्ख। 











० 

















( १). छ. को. ल्ग |, (२) ए. का.-पार। @ ए -हध्य | 
(४ )मो-बल। ` (५). र. को.-सुर। 


४ 





न ---------------~---------------------------------- ~~~ ~दअ 
स तामा ताजा 


| ११०६ पुथ्वीराजरासो । { सत्तीखवां खमयं 





--~---+~--------~-~~-*~ 


सन्नो समश्य सामंत सब | संमर चावर ङंब रन ॥ 


| 

| उतरि वेग नदि सिंधु । सुनिय धुनि अर उन्तारिय 
6 । 
| मुरतान खान ख्रसानपति । दल बदल पावस परन ।॥ङ०।५१॥ ` 


| सामता का उत्तर द्ना। 

।  तमकि राज प्रथिराज। कदे समंत दर भर ॥ 

| चाहुशख्ान समर्य । यथ्यभारष्य चार्‌ चर॥ 

। तिं साह गज गाह । षम्ग पंडौ पल पित्तह ॥ 

| कर अंजलि रिषि `अस्ति । चंद अचवन दल किन्तह ॥ 

। इर हार सार संमुष समर । अमर मोड जग्यौ अमर ॥ 

| ज्यों मान व्योम आरुढ धरि । बनौ चमू चौसर चमर ॥च०।५२] 

। पृथ्वीराज का पच्चीस हजार सेना के साथ आगे वढ्ना । 

| अरि 1 चव्यो गज प्रथिराज सु राजन! श्याव लघ्प दल बल गज बाजन्‌। 

चामर छच रषत्त निसानं । मनं घनघोर दिसान दिसानं ॥ ` 

दं” ॥ ५२ ॥ 

चच क समय कना कां शोभा आर उसका जातक वणेन । 


| चोटक ॥ चदि राज मदा भर सेन भरं । उडि बेह पुरं रकि स्र करः । 
| बनि अच्छरि चच्छरि चार बर । किल च्कौतिग भूत बेताल वरः । 
त कण ॥ ५४॥ 
 भुषदद्‌ मु चद बरं पठिय' ) *मुष जग्गिनि अग वियौ गहिय' ॥ 
सुर सदं जय जयर 'कथयं । चल च चल खर चढ़ कसियं | 
४ ङ० ॥ ५५॥. 
` ` तल ताल करालति कुक करं । ८  ॥ 
दो आइस दूत ससाहि दलं । तिन अण्षिय सेन निकंटर कलं ॥ छ ०।५६॥ 








५.१.८९ छ. चोरितः अगत । - ~. (र) षको. . 
८२० मातन फन रच्च गनबानन | (४) २्‌. ङ्‌. को.सुख। . 





स्वां समय ६ ] पृथ्वीराजरासो । ११०७ 


पृथ्वीराज का पडाव डाख्ना। 

दहा ॥ सुनि अवाज सुरतान दल । हरषि राज प्रथिराज। 

कोस पंच दु संवचिग । हदु मेच्छ वाज ॥ इं° ॥ ५७ ॥ 
अरुणद्‌य हतदहा पथ्वरज का रात्र पर आक्रमण करना) 

उद्य भान प्राची अरन । च्यो राज सजि सेन 

उर पातर कातर *इसे । मेच्छ पौर फर सेन ॥ छं° ॥ भ 
गाथा ॥ अच्छरि कच्छिय नैनं । चनं चवसटर ओैन गोमायं ॥ 

हर हरषे हारायं । जुदध' सज्जा दो दसा दौनं ॥ द° ॥ ५९ ॥ 





| 
| 
ह्‌न्द्‌ आर सस्टख्मान दूना सनासं का परस्पर मरना) 
दृहा मिलिवि सेन अरून सु अनौ । तनौ तनौ दु 'दौन ॥ 
असुर ससुर सजन सयन । दंड बौरां रस भौन ॥ इं” ॥ ६० ॥ 
राहावद्‌ दीन का अपने सेनिकों को उत्तेजित करना । 
भोरि साहि भर षान सव । पति पुच्छ इह ब्त ॥। ` 
 अरिय प्रचंड प्रचंड दल । करह समर सक मत्त ॥ ढं ॥ ६१ 
सय्योदय होते होते दोनों सनाओं मं रणवादय बजना 
ओर कोखाहरु होना । ` | 
अरिल् ॥ प्रगटित भान पयानिति पुर । वाजिग दुदभि धुनि सुर ज्गर ¢ | 
चव्धो सादि संमर करि खरं ¦! अरून बरुन मिलि तथ्य -सनुर ॥ 
° ॥ €र॥ 
दना सनाजा क फक दस्र पर ववा कसना | 
| दृद्धा ॥ ठदलकि ढाल बहरग बर । गृरूत मत्त गजराज ॥ 
लकि नौर वपु दल चदय । मनों पावस गुर राज ¶दं°1६ख 


पोता 





मामन मरणन 








जाकर 


(१) प. छ. को--ज्सि। (२). छ. को.-दीम। 
(३) ए. क्‌. को.-न धूर | | ( ४ ) मो.-““गुरतम चदि गजस 





नि 





न 
न 


| ११०८ पृथ्वीराजरासो । [ संतीसवां समय १० | 

































। दोनों सेना के उक्कषे से मिखने कां रोमा आर यवन 
सेना का स्युह्‌ वणेन । 
| भुजंगौ ॥ ठलक्ै सु ढां, हलक ति "रं । धमकर धरा, नाग नौसानपृर्‌ ॥ 
| किलक्ष सुभर, बजे बाज तूर । भःलक्ष सुनजा धरा धूम धूर्‌ । 
० ॥ € ॥ 
बरक्क विता, बज तार तालं । करं क्र कहं, जगौ जोग मालं । 
नच सद्धिं चार, करो राग सिंधू । वक भूत परेतं, कटे तार तिद्‌ | 
° ॥ &५॥ 
मिली सेन सेनं, टमी लग्गि नेन । वद काल काया, चदे गिद्ध जैन। | 
भर भोर भौर भिरे बौर भारं। रचौ अट फोजं, विषे साहि सारा 
° ॥ &€ ॥ 
मुषं अग्ग मने, घुरासान अन्न । भरं चिम्मनं, षान तेयं दिटन्नी ॥ 
दिसं वाम मारफ, पौरोज सज । दिसा दच्छनं, चिम्मनं जम्भरन्न ॥ 
० ॥ &७ ॥ | 
अनौ च्यारि पिट, अनौ दौड अग्ग । ग्रं गौर तारः, फर पाड कम्म 
 जग्यौ जगं जोर, इच्ौ वीर सोर । घन॑नद नौसान, भद सधोरः । 
| ` ० ॥ €ट८ ॥ 
दूदा ॥ भर सहाव सज्निय अनौ । जिवन जोर चतुरंग । 
| सुभर प्रफुल्ित वौर सुष । काडर कंपत अंग ॥ छं° ॥ &€ ॥ 


हिन्दू सेना की रोभा ओर उपस्थित यद्ध के खियि उसके 
| अनी भाग ओर व्यृह वद्ध होने का वणन । 

सुजंगौ ॥ च्य राज चहुञ्रान कुौ करर । बदौ वेद्‌ साषी चदौ जाग षर 
| ढलङ्घौ सुढालं सु ढालं धमङ्क । कर छत षम्ग सु पदर चमक ॥ | 
[ि . ० ॥ ७० ॥ 








"वी 1 1 


4 


(१) प्ननिसाने। ( ९ ) ए-मेर, हूर । 
1 0 धस १९६... ५२) 








न~" -----------------------~------------ ~ ---~_~__~~~_~~~~~~~~~_~~~~~~ ~~~ 
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घनंञ्रागम जानि क््नि दमक । घनघोर नौसान नादं घम ॥ 
रचो पंच ›सेना मधे मंड राजं । गजं बाजि रोहं दथन्नार साज 
° ॥ ७१ ॥ 
मुषं अग्ग केमास चावंड खर । सहस्स' अटं सेन गज वाजि पुर ॥ | 
भुजा दच्छिनं भोम कृन्ह्‌' किवार । सतं तथ्य सामंत सेनं सवारं॥ 
छं° ॥ ७२ ॥ 
दिग वाम पम्मार श्ावु प्रसं । चम्‌ च्यारौ सोभं भिर आनि सीसं 
रसं रोद्र म॑द्यौ षगं 'षंडि जौसं । परं वेक ढाल “ठरे नागसं ॥ 
ऋ०॥७३॥ 
पड जाम जाज दलं सिप साजं । सय' पंच पचास संमौ विराज। 
दहं तोन पंचं तथं पंच सन्न । इलं सेष नद्‌ गनं गेन गज्न' ॥ 
| ह° ॥ ५8 ॥ 
घमं घम्म नौसान रौसान बन्न । सवद “सु सद्ध' सु सिद सु लघ्ज। | 
चट्‌ मेच्छ रिद्‌ मिलो जु अन्न । कथो व्यास भारय्य सा ज वन्न | 
त इ ॥ ७ ॥ 
कुर पंड वध्यौ वधे आप अरग्गं । इसे मेच्छ हिंदू भरं षमा लग्गे ॥ | 
+ „~ ॥ दं” ॥ ७& ॥ | 
दाना सनाजा का जनयो का परस्पर यथाक्रम यद्ध होना! 
| दृहा ॥ जनुकि पथ्य भार्य भर । लगि कुर पंड प्रचड॥ ` 
चाहुअन दल मेच्छ दल । हक्क इय ग्गय भंड ॥ दं” ॥ ७७ ॥ 
इत हिंदू उत मेच्छ दल । ° रन चद बर धीर॥ 
चककि तेज असि वेग बरहि । लगे सुभर इर भौर ॥ द° ॥ ७ 


( १) मो~फानि  (२)प्‌. छ. को--मधर। (३)ए. छ. को.-दिपा। 
( ४ ) मो.-अङप्त । ८ ९ ) मो.-“रसं शङ्कर माडे षग षांडे जीप” | 

(६ ) ए. छ. को.-ष्ड। (७) ए. छ. को.-दङ, व | 

(८). क, को.मये । (९) ९. ऊ. को.-सु्तज्नं | 


| ( १०) ९. कु. को.-चर्के चदि । 


णः तमाम भअत नामा 





~-~वदनम 


। १११० ` पृथ्वीराजरासो । [ सेतीसर्वां समय १२ 








यद्ध का दृह्य वणन । 
द्‌डमाल ॥ मेद्ध हिंदू जद्ध धरदहरि ! धाइ घाद अधाय धर इरि ॥ 
र्डमुडन षंड षर हर्‌ । मत्त बहत सुरत्त भरदहरि॥ ° ॥ ७€ ॥ ` 
भग्ग काडर जूह भौरन । छंडि जल खरि धीरन ॥ 
र्ड चद्धिय रचि थर हरि । रक्त जग्गिनि पच पिय भरि। दण) 
चवत कौरति अच्छ अच्छरि | सुफटि पटर सुपटर फर इरि ॥ 
सिद खूरन बौर जुरि जुरि ५ ॥ छं° ॥ ८१ ॥ 
प्रबल पौलिय पाल सेनिय । विचलि थल दिग पर रेनिय ॥ 
मोम गेन निसान नंगिय । थान थान विवान संगिय ॥ दं ॥८२॥ ` 
मुञ्चन भिरि भुख्धार धारन । श्रोन तुच्छिय हर ्यारन ॥ 
हिद मच्छ अधा धादन । नंचि नारद्‌ जुद्च चायन ॥ द° ॥ ८दे॥ 
गाथा ॥ नेचिय नारद्‌ मोदं । कोधं घन देषिमसु भटराय॥ 
इर हरषिय हार । पत्तो चद्‌ भानं भा यानं॥ द° ॥८्॥ 


सायकाङ हान पर दाना नाजा क विनाम करना । 


दूदा ॥ थैकिं भ्टुकभःत सध्या सपत । सपत भान पायान ॥ 
पड प्राचौ बजि पंचजन । लह खूदयत गोयान ॥ द° ॥ दं ॥ च्म ॥' 
 प्रातःकार होतेह इधर से केमास् का र उधर शहावददीन का । 
अपनी अपनी सेनाको सम्हाखना। . 
वंडलिया ॥ पहुलग्ग चामंड सुभर । अर चिमन्न चतुरंग ॥ ` 
| ट्‌ द्रजौत लद्िमन रहसि । बहसि बद्र शसु तुरंग ॥ 
 बहसि बह्विसु तुरग । पंच सादइक भाले मिलि ॥ 
पनि गोरो दाहिम्म। सु दय दंड सु बंधि कलि ॥ 
जिम रघुपति पतिलकं । बकं कंकन कर अग्गो 
तिम गोरौ दाहिम्म । सु द्य छंडे जघ लग्गौ ॥ द° ॥ ८्& ॥ ` 





॥ 


( १) मो.-चतुरग। 


1 


सँतीसर्वां समय १३ | परथ्वीराजरासो । ९१११ 


शस्याद्य हातहां दानां सनां क जामे बृढना अर 
अपन जपन स्वामयो का जकार शब्द करना 
कोवित्त ॥ उद्य भान पापान । कोर दिष्िय दल चद्टिय ॥ 
खय गय नर आआररिय । सड पर सदन बदह्टिय ॥ 
अच्छरि तन सच्छरिय । व्योम विम्मानह चद्टिय ॥ 
दिष्ि खर सामंत । देव जैजे मुख पद्य ॥ 
हथ्थिय सुधारि दइथनारि धरि | गजेनारि करनारि बजि ॥ 
चढि हिंदु मेध मुह मिलि अनिय । मनो अम्भ पावससु रजि॥ | 
छ्‌° | ८७ ॥ | 
दानां सेनाओं का परस्पर एक दूसरे पर वाणों 
का वषा करना ॥ 


दृहा ॥ भर भौषम तौकम अमर । धनुष बान अमान ॥ 
हिंदु मोर सुद हृ । मौरच'द्‌ सनमान ॥ द° टट ॥ 


दना सनजा कष्क दूसर म वठ कर रास्त्रा को सारक्रना) 
भुजंगो ॥ भिले हिद मेदं अनौ रक मेकां! "वजे षम्ग धार रजे तोन तेक' ॥ 
कोर पच सत्त चवं ` सिंध नह । रवे ओ्रोन गंडष वग्ग' उनंगं ॥ 
° ॥ ८€ ॥ 
उठे रत्त पौतं घमं धूम रगं । सतं “ सेत नौलं जल जात सगं ॥ 
उट पच. डं डर सर सोभ सज्जौ । मनँ ङंड साल' समंडं उरज्जौ । 


छ० ॥€० || 





 वितालं विताल रजे ताल परर । गिरं मच्छ हद्‌ घनं घा बेर ॥ | 
जमं जांम जग्यो जमानं सुजग्ग'। तिल “तिकभत अग्ग' वदु ष्म षग्गं | 











दः ड०॥ €१॥ 
( १ ) ए. कृ. को.-अर \ 

( २) मो.-“वने षरग्ग दयोरं नेतो क्षत्ततेकं" । 

+: ( ४ ) भो-तिदध | 
- (गेट (९) पर्‌ (५) पदु ोःरिल। | 


| 
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जयं अग्नि जग्म जन्‌ जग्य जन रते अग अगं चलं सग 'खनं। 
चदय गिद्धि गेनं चयो बान भान । परे पाई सामंत सो चंद जान'। 
द° ॥ €२ ॥ 
जिमं पडष्वं रू परे मिम्‌ जडं । सदौ सच कथ्थो षगं बद्ध उद्ध | 
कवौचद्‌ कथ्थो कुरष्पत हेत । इस हिंद मौर चद्‌ बंदि नेत ॥ 
छ्० ॥ €३॥ 
2 भाम म वतताङछ अर सामान्या कनत्य क शामा वणन 
कवित्त ॥ नेत बधि हद्‌ । नरद्‌ सामत मत्तभर ॥ ` 
मीर भार असरार । सवं ढादहे सु सद्भि सर॥ 
पथ्य जम भारथ्य । कथ्य सुभ्भे जिम कथ्थिय ॥ 
सु कविचद्‌ बर्दाईइ । रम कंथ्थिय रन वत्तिय ॥ 
घन घाद अआघाडइ सुधाद्‌ घट । तेकं तानि नचिय करस ॥ 
चहञ्ान राई सुरतान दल । त्य बौर मद्यो सरस ॥ ङं €४ ॥ 
दृहा ॥ तेग तार मडिय समर । नचिय नंच बिन षर ॥ 
चाहअआान्‌ सुरतान रिन । रचे न्त्य वर बर्‌ ॥ ० ॥ €५॥ 
योगिनी मूत वेतार ओर अप्सराओं का प्रसन्न होना 
जर सरवीरां का वीरता के साथ प्राण देना । 
भुजंगौ ॥ रचे न्वत्य बर बर “हिदूरुमीर। दु'मंदल त्न राजत धौर्‌॥ 
घनं गज्न नौसान इसान सोर । कर तत्य भतं रच ओर कोर ॥ 
| ० ॥ €€॥ 
करताल भाल बजंरग रगं । मरमं गिडि गनं नचं चारि जग 
सुरं संदरौ नंदरौ चदड़़्िव्योमं । डबौ ऋन्ि दायं बरं बार सोमं॥ 
ह° ॥ €<७ ॥ 
उड़ रत्त ग्लाल फले सु `फागं । षल' षग्ग क्रुच' समं माल लागं ॥ 
उदं गादनं नचि तोरत तानं । लगं षग्ग पत्तं सु पेरत मानं॥ङ्‌०॥९८ 


( १ ) मा.-खूनं । ध (२) ए.कृ.कोनकेरं}!  . 
(३) मो.हिन्द्‌ समीर्‌॥  . (४ )ए.कृ.को-कर्रं। 


कामिनि कलन ५ णय णनि । पि 
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कवित्त 


कुडलिया ॥ मथि क्व्धौ सुरतान दल । दधि केवल मनवद्टि॥ 
मोर षान मारूफ दल) बौर विमानन चड़्टि॥ 





आने 


_ (१2९ क. भो तमककह॥ (२) मोगुान पषण । | 


( ए त 
-----~---------------~----------- 








सुरं सट नद चवे मुष्प गानं । फिर जड़ जोधं बहे मोह बानं ॥ 
० ॥ €€ ॥ 
बटे मांस प्रासाद मूतं अष्ठरं । रतं पानिं डार तक श्र नरं । 
रुर रत्त रूपं कच कंच वासं । विधिं ित्ति राजौ रसं रग रासं। 
ह° ॥ १०० ॥ 
नच प्रेत पानं विना सौस केल । मनें अग्ग फागं जगे न्वत्य षेल' | 
षग घटि नाना कंटे र्ड सेष । इभं रूद्‌ सद्र निने नारि देषः ॥ 
छं० ॥ १०१॥ 
ववे मत्त हालादल षग्ग षडे । जिसे राम रन मभ रावत्त म॑ड॥ 
नवं नारिका वाटिका वौर तुह । घनं घा प्रष्याद जुग जाग छौ । 
० ॥ १०२॥ 
यद्‌ स्पा समद्र मथन कां उच्छ वणेन। 
॥ नव बह्विय नारिका। षग्ग कष्टौ असु दक्िय ॥ ` 
हिंदु मेच्छ मिलि षेत । अप्य अप्पन चदि कंकिय ॥ 
रा चावंड रा जेतसौ। राद पञ्जन 'कनक्‌ह ॥ ` 
मौर षान भर पंच। षग्ग वहूर तननेकह ॥ 
वपु वेद्‌ चन्द बानौ विमल । विदुरि षग्ग षलल षेत बदधि ॥ 
केवल सु कटि सुरतान दल । लिय रतन मथि देव दधि ॥ 
द° ॥ १०३ ॥ 


करं अद्ध सौसं बहे रत्तजानं । रतं पटर वध्यौ मनोँ रिमित भानं । 


वीर विमानन चद्व । दिष्ट बडौ बारह परि ॥ 

भर चंदेल विरम । षेतं कोर सुमेंह भर ॥ 

गय नंगचद्‌ अग्टत भरिग । कुसुम गच्छं केविचद्‌ पथि 

विम्मान पथ्यरवि कुत रंय । षग्ग नेत कंडि केलं मथि ॥ 
छख०॥ १०४ 





७२ 





० 





| ११९९४ | पुथ्ीराजसासो । ॥ स्तीखचां समय रद 
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इस यद्धमजो जी वीर सरदार मारे मए उनके नाम 
ओर उनफा पराक्रम वणन । 


 मेातौदाम ॥ मथ्यो सुरतानय सेन पयार । लई जस कौरति चद्‌ सुचार ॥ | 
| परे रन मभभः चदेल सुचाड । परे बह वान सुषाद अधाद ) 
(1 2० ॥ १०५ ॥ 
| प्यौ धर बाहर 'रादइति साल । धरद्वर षग्गन तुह्य ताल ॥ 
जरे क्र अच्छ्र सुच्छर माल । धकंडक काडर इत्ति विक्षाल 1 
० 1 १०६१. 
भुकि भंभुकि तृडन अड कमद्ध । मनें इरि चक्रन केतन बड़ ॥ 
प्रन्यो घन धाव सु वरमेव । हयग्गय षिङ्धिय इच अनेव ॥ 
छ° ॥ १०७ ॥ 
विनं सिर नंचत मौर कमंध । हये इय नाग नरभ्भर संध ] 
लयो धर सौस सुभ्यौ असि साई । दनैः लगि पंचय पंचय धाद ॥ | 
० ॥श०््॥ 





रए लगि पंचल षिम्मन धाद 1 वि 
प्यौ ग्रौरोज सु रावन नंद । करे “नय कोतिग रन च॑द्‌॥ | 
० ॥ १०९१ । 

चले दल चंचल दो सुरतानं । लगे कर देषि चंदेल परानं५ 
परे मपर सुम "विभौर । लगे ग्रहलुद्ि क्रमौ कर कौर ॥ 
2० ॥ ११०॥ | 

गिरे मु पिरोज तिलत्तिल गात । विय छवि कंद बद्म इविपात ॥ | 
रजे .रति आगम राव वसंत । नगम्मनि जंग परे बर संत ॥ | 
च | ऋं १११३ 
(२) मो-घाय1} (३ )'ए. छ. को.-हनै, हने । 
। ८४१९. र. को~्परयो पं पीरोनण (९) प्‌. कु, को.-नय । ` 
(5 ४ ६). कृ. को-विभीर1 ८ ७) भोति) | 











। ००००0०00 ०००0०००0 00000000 


सवां समय ९७ ] पृथ्यीराजयासो । ११९५ | 


| 
| गहय तरवार विपानि सु रारि । नवंतिय वादस अंत उतारि ॥ 
| यो समः बाज सु हाजमषान । रचे गज इद्र सु ब्रह्म धियान॥ 
० ॥ ११२१४ 
| कज्यो मन सूर तिलत्तिल षम्ग । उड़े रिन पत्रि तग्यत अ्रग्ग ॥ 
| चद्‌ सारूपमसु गवर रूप ¦ कयो सम सौस धरडर भूप ! दं ०।११३॥ 
| भिरे भर हिंदुञ्र मौर अधा । गिरे दस पंच सदहस्सह छाद्‌ ॥ 
व । ... ~ छं ॥ ११४॥। 
युद होते होते रात्रि हो ग 

दूहा ॥ भिरे मेच्छ हिंदू सुभर। हय गय घा अधाइ ॥ 

-सृड ₹ड मेडन करत । स्तत भाकि भकि ता्‌ ॥ ढं° ॥ ११५ ॥ 
उपरोक्त वीरो के मारे जाने पर पहाड राय तोमर का 
₹रावर म हकर स्वय सनाषात हना । 
भिरि त्र लिय बग्ग भरि । इय करि नौर प्रवाह । 
सघन घा संमुष 'समर । लगे मेच्छ पति याह ॥ द° ॥ ११६ ॥ 
| पहा डराय तोमर का बरु ओर पराक्रम वणन । 
| घाद घाद तन दाद्‌ िति । रत्त छिंड उद्करंत ॥ 
| भर तोँवर हर जिम तमकि । लग्गि "जमन गज अंत ।्‌०॥११७॥ 

। कवित्त ॥ भर तोंञ्नर अभि रत्त । धरत कर वंत जंत अरि ॥ 

|  गजन बाज धर ढारि। धरनि बर रत्त जुष्य परि ॥ 

| भग्गि मौर काडर कंनं कं । हिय पत्त “सुच्क्ि श्रद्‌ ॥ 

। भग्गि सेन सुरतान | दिष्षि भर सुभर पानि कद 

| उभ्भारि सगि कभन इरिय । भरिय ओ्रोन मद्‌ गज ठरिय 

| दर इरपि हरषि जुश्गिनि सकल । जं जं जं सुर उचरिय ॥ द्‌ ०।११८॥ 
ध 





न 





णो ला त णोमा ५५ 





† 
1 
€ 
# 


( ९ ) मा.-ब्रह्य सुघान । ( २) मा. पातर | 
(३) ए. कृ. को.मुंड (६ (४) ए.-पसन, कृ. को.-सरन \ (९) मो.-जमुन | 
| ( £ ) ए- कृ. का.-मुट्ि | (७ ) मो.द्रग 1. छ, | 


०1 यव वाका 





| १११६ पृथ्वीराजरासो । [ सैतीखवां समय १८ 





1 





दतिया का चन्द्रमा अस्त होने पर युद्ध का अवसान होना । 


(“दूदा ॥ म्रदिपद परिपातह पहर । समर शर चह अन । 


` दिनि दुतिया दल दुञ् उरि । ससि जिम सच्च षिसान । 
1 | इं ॥ ११८॥ 


न ४ 


। तृतिया को दोनों सेनां मे शान्ति रही ओर चतुर्थीं 


को पुनः य॒द्धार॑भ हआ । 


५<ॐ 


। कवित्त ॥ दिन चतिया बर तंग । ककि आरन भुकि भक ॥ 


| दंडकं ॥ चवथि जुद्ग उदात ्रारनि । सुभर स्मर समुष्य धारनि ॥ 


।  धनिसु असि असमान रज्निय । दिष्ि देव विमान दन्निय ॥ 


#.. भ 


^ तारि (नतान्‌ वितल क्र कर्‌ 1 
| व ( | ६ म) ९. कु.को.-निकरि | { | । १६ प्न ० स | 


दु नेच्छ दय हक्कि। क्क बज्नियभर इकन॥ ` 
कटि मंडल घटि धुम्मि। भुम्मि भरिन अकालदहि ॥ 
` भूत बौर बेताल । मंस तुदत सम चालदहि । 
 देसकंथ कापि रथुपति रहसि । विसि चद्‌ बहि वदनं ॥ ` 
चतुरथ्य जु्च जंगिय जगौ । रगि कक उक्किन रदन ॥ छ” ॥ १२०॥ 


चतुथी के युद्ध मे वीरो का उत्साह कोध उत्कष वर्णन ` 
स ध ह 8 ५ 
` -जर युद्ध का जठमय वीभत्स दृद्य वणेन । 





कपियं चान भरहर । घा कुजर ढादहि धरहर ॥ छ० ॥१२१॥ 
` ्रोन द्रोन परवाह थरहर । अंत अतन अत भर हर्‌ ॥ 
तार तान विताल करि करि । तेग पचत पाई यरि परि॥ 

। ॥ । | ६८4 936 | । ० ॥ १२२ । ॥ 
धुम्मि सू म्मि निसान वन्निय । अगम मेध असाढ़ गज्निय । 


4. । इं ॥ १२३॥ 
कंपि कायर लज्नि लल्जिय । विकल सुष द्ध भनिकलि भज्निय ॥ 
 समुष तवर साइ सज्जिय । `विचल अरि कर तेग तज्िय ॥ 

५. ^ च २९२४) चं०॥१२४॥ । 
(२) ए. कृ.को-विमल॥ ` 
. (४ ) ए-विमर। 9 । 











रेन खर दिसान यानय । सोक कोक अलोक अनय ॥छं०।१२१५॥ - 
भमकि सुर मुष सस्वर लग्गिय । दमकि दिसि दिसि षग्ग नग्गिय ।॥ 
 रत्त पत्त प्रवाह अरि भरि । ईस सौस `सजंत गुरि गुरि ॥ दं ०।१२६॥ 
मच्छ मच्छन कच्छ कच्छिय । दलन दोन कलोन अच्छिय ॥ 
अत 'द्‌तिय दत पाडइन । गिद्ध जुग ले उड चदन ॥ ° ॥१२७॥ 
नषत पित्त सुहत्त फिरि फिरि । मपि डोरि पसारि कर धरि ॥ 
रुदिर सर सम बहत धार स । भवर पंपिन काक पारस ॥ 
छं० ॥ १२८ ॥ 
माका षार पहाड रयका शहददट्‌्दन क हथाक पर तदटख्वार 
का वार करना ओर हाथी का महरा केर गिरना) 
हनफाल ॥ रगिय रद्नु जग्गिनि बौर | हे गे पारि असि "वर मौर ॥ 
तोवंर राइ दिष्यौ साहि । नंष्यौ बाज सनसुष अइ छ ०।१२९॥ 
डारिय तेग सिर करि षज * गिर पर जनु कि करकिय बौज॥ 
करि कर वारि गज धर ढाहि । “गोवर गिरत निद्र साहि ॥ 
द° ॥ १३० ॥ 
तोंवर दिष्षि राह पार | गवर दिष्पिदे कथ डारि। 
भावरी भग्गि जव्व मेद्धान।जे जे जे जंपियं चह अन ।दं०।१३९१॥ | 


मस्टखमान सना क वर्वसा केर भागम उङ्ना। 


। इदा ॥ भग्गि सेन सुरतान सब । रव लग्गौ मुष तकि । | 
गच्चौ सादि तोँवर पुरस । जानि राह ससि बक ॥ छं° ॥ १२२ ॥ 


(4 
सा या ० मा-माने माना 


बौर बहुरि विशेष वानय।ह्लुट्ि डाय अकास भानय॥ 
| 
| 
| 


(१). कृ. को.-अप्रोक जानय्‌ | | (२) मो.-नति। 
| ‰ मो.-गिर पर नान्‌ करकिय वीन-पाठ है जर ए. कृ, को.-प्रतियो मे “गिरि पर ककर कीय | 
वीज!" पाड है किन्तु दन दोनों पिवेम छन्दोमेग होताहै। (३) ए. कृ. को.-ततिय । | 
| ( ४ ) मो.-चर्‌ ! (९ ) मो.-गिर चैत गवर निकर साह! (६) मो.-पुि। | 








जाना ०७०७७००० 








| २११ पृथ्वीराजरासो । { सतीसलवां समय २९ 






अपनी सेना माग उठने पर शहाबुद्दीन का चक्रित होकर 
। रह्‌ जाना ओर पहाड राय का उसका हाथ जा पकडना 
ओर खाकर उत्ते पृथ्वीराज के पास हानिर करना । 
त्त ॥ जुग्गिनि गन गर सिंधु । करत उच्चार सारमुष॥ 
अदि अच्छरि बर इच्छ । विसन अक पानिनैन सिष। 
वज्जि ताल वेताल । रजि बर तड चडसंग॥ 
| ओ्रोन होनि य ह्‌ । गुज गन देन रत्ति अग ॥ 
| मुरि मेच्छ घाद घट सधन परि! दथ्य घालि सुरतान लिय ॥ 
जित्तो जु आनि सोमेस सुख । अभे सुभे चअ्रंगन घरिय । दं ०।१३६। 
सृखुतान सहित पृथ्वीराज का दिच्खी को छोटना ओर 
दंड टेकर उसे छोड देना । 
गहि गोरौ सुरतान । अप्य डिद्सौ सं पत्तौ ॥ 
माह सुकल पंचमौ । बार रगु बर दिनि वित्तो ॥ 
किय सु दंड पतिसाह । सहस सत्तह सुभ ईैवर ॥ 
दरद्‌ षट प्रम्मान । वदे षट रित्त मह भर ॥ 
कोटेकं द्रव्य न्वप हेम लिय । पालि सुषासन पटय दिय । 
कलि काज किंत्ति बेलौ अमर । सुभत सौस चह आन किय । छं ०॥१३४। 


~. =-= -----~-------------~-------~---*----~-------^------~----~------- ----- --------- 





सत ना कावचद्‌ वराचत ब्राथराज रासकं तावर पाड 


| 
९।> पातसाह्‌ ग्रहन नाम सतासमा ष्रस्ताव सपणेम्‌ ॥२७) 





: (त-स -------- 
|. {१3 = $" कान्तड | (२) मो.-मुरि सेन धा मि सन परै । 
(१9 








अथ बर्ण कथा रिष्यते | 
( अटतीसवां समय । ) 





''सोमेश्वर ` सांसारके सम्पृणे सुखां का आनन्द्‌ छते 
हुए स्वतंत्र राञ्य करते थे, 


दृहा ॥ सुष लुटृहि लुदरृहि मयन । अरि धर लौ धाइ ॥ 
ञ्रग नवनि करि उद्नर । है षुर षग्गह चाद ॥ छं” । १॥ 


| | 
चन्द्र ग्रहण पर सोमेश्वर जी का समाज सहित यमुना जी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


पर ग्रहण स्नान करने जाना । 


सोम ' ग्रहन सुनि सोमन््रप । कालंद्रौ मन चरानि ॥ | 
"हे गेजन सव संग लै । तहां बोले विप्र ठानि ॥ द° ॥ २। | 


सोमेश्वर जीके साथमे जने वारे योद्धाञं के 


नाम जर परक्रम वणन | । | 


मोतो दाम ॥ जुषोड़स दान विचारय राज। रचौ विधि ज्यौ' बध "देवति साज ॥ 
1 तहां ठिगोसिंघ पवार पवित्त । "सुभरम्मय भम्म तहां बिपचित्त ॥ 
| छ्०॥३२॥ 
जुगौर गुरंबर सिंह सुसंग । जिनै करि जज्नर देहिय जंग । | 

तदां ढिग संजम राव नरिद्‌ । धरे जनु इद्र विराजत च्चन्द॥ 

छ ॥ 8 ॥ 

सुबाहन बौर बलौ कुनि तथ्य । तिने कलि भम्मन दूजि यकच्य ॥ 
तहा गुर राज ¬ विराजत ताम । तिदिष्ट बचष्ट मनों डिग राम ॥ 
। 











भ 1, 
(९) ९. र. को-गहनी । (२)८्‌.क. को-हेमजग्य। ` न । 
(३) ए. कु. को.-वुध । ( ४ ) मो.-देवनी | 





| ५९. को.घुधमेय धूम नहीं वियवचित। (६) ए. कृ. को.-इन्द, इन्द्र (७) गो.-विरामत । 





„+... -------------------- 


११९२० | वथ्चारजरासा। [ श्रडतासता समय र 

















उक्त समय पर घूणमा का शामा वण्त्‌ | 


सारकं । मु दौ मुष्प कमोद्‌ हंसति कला, चक्कोय ` चक्क चितं, 
चदं किरन कंड़'तं पोडन पिमं, भानं कला दौनयं ॥ 
बानं मन्य मत्त रत्त जुगयं, भोग्य' च भोगं भवं । 
 च्निद्रा वस्य *जगत्त भक्तं जनयं, वा जग्य कामी नर ॥ छं° ॥ ७॥ 
 चोटक ॥ > चकौ चक्क चद्धिय चित्त मयं । बिद्धुरे जिय दिष्िय संभ मयं ॥ 
¶ जु पयो भिम तत्त मक सुरव । सु मनो दिसि दिस्सिसिदूर "जवौ ॥ 
 क०॥८८॥ 
घनसोर द्रमं करि पष घनं। सु मनो लगि पारसियं पद्नं॥ 
अलि वासिय पंकज कोक नदं । कुलटा वसि इल रसं विमिदं ॥ 
छं० ॥ € ॥ 

विरह्यौ जन दिष्टिमु धाम हरौ ।उलटे बसि डोरि ज्यौ चग उरि। 
बजो बर देवल भल्लर कर । तिसं षर सिंगिय सिद्धन पुर ॥दं०॥१०॥ 
कपौ सुग धापिय केलि कठोर । मुदै इसि प्रोढत संद्रचौर्‌॥ 
छवि टौपक दारन जोति जगे। जनु दंपति नेन सुमे उमगं। 
छ ॥ ११ ॥ 
जु लग धुच् घुमर रनन मंडि । चले कम चोर मगं “पियं छंडि ॥ 
जरसे रस चामर सौस इसे । दिषि दौपक जोति पतंग जिसे॥ 

` द०॥१२॥ 

 विरद्या उर भ्हारिय केलि करौ । इन दाडिय देहर प्रीति धर ॥ 
विरहौ चिय मुष् सु दुष्प सदं । कुम्दिले जतु पंकज कोक नद । 

५ + इ १ छं ॥ १३ ॥ 

( १ ) ९. कृ. को-तपन्चिंय । ` - (२) मो-चक्कीचितं.। (३ ) मो.-निद्रया । | 
| (४)ए. कु. को.नगंत । #ए्‌. कृ. को.-कवि चस चक्षिय, | 
नए. र. को-जु पयोध पतत ज्ञे सुखी । (५) मो.-ची। - 

र 
को 


सु ओर अनेक महाभर मंभः । श्रमंत कमत 'सयन्तिय संभ । दं ०।६॥ 





| (६) गो-करिपि 
| र । 








। . | 
` जुरसं रस वामर सादक्‌ स । (८ ) ए. क. को.-मदं 














अडतीसवां समय ३] पुच्यीराजरासोा ११२१ | 


न 





जु संजोगय भोग सुषं सरसे | सु कमोदिन चद्‌ फलै द्रसे ॥ 
जु भिहं ग्रह जोवत दौपजुवं। जु वर मनु कामके बौज भुवं।॥ 
० ॥ १४ ॥ 
अष्ट्‌ रात्र क समय ग्रहण का खमन अनेपर स्व का 
यम॒ना के किनारे पर जाना । 
| दृहा ॥ सभि समय ससि उग्गि नभ । गड जामिनि जम जाम ॥ 
महन समय दिषि होतहौ । जमुन पधारे 'ताम ॥ ० ॥ १५ ॥ 
वरुण के वीरा का जागत होना) 


सानं जंकौ नौ पति । जल रक्षा अगि बौर ॥ 
हकारे संमुष उटे । मंगन जुड़ *सरौर ॥ द° । १६ ॥ 


दधर्‌ सलामत खम शस्त रहत क्व टव अर 
अक्षत आद्‌ सिए हुए खडे थे । 
र विन वस्र र्‌ सस्त विन । इस्त द्रभ कुस कोस ! 
तिल तदल जव पप कर्‌ । बरन दूत उरि रोस ॥ छ° ॥ १७॥ 
वारा का गहुर्‌ जरम राब्द्‌ करना। 


अति प्रचंड गहरादर गल । गल गज्जन बल बीर ॥ 

स्याम वरन भय भौत दिषि। घौरन बु धौर ॥ छं° ॥ ६८ ॥ 
जख्वारां क सहज भयानक जर विक्रार स्वरूप का वणेन। 
कवित्त ॥ अति उतंग बज्'ग । उदित उर्‌ जोति रत्तद्विग॥ ` 
+ ऋअरून रुधिर नष अधर । बसर नन अस्व सस डिग ॥ ` 
दसन ऊच सिर केस | वेस भय भग्गिय पसं॥ ` 

अति उनाह जम दाह । कोन मंडे जध आसं ॥ 
कल कल वचन किलकत सुर्‌ । सुर बाजत जनु धुनि धमनि ॥ | 


क (२) ए. ङ.- को.-हदकारे । 
(३) ए. छ. को.-समीर । (4 क 
धरे ` 









| ९९२२ पृथ्वीराजरास्प । [ अड्तीसवां समय ७. 


र -~------ = ~---~~---~-~--------~--~------------------- - ~ | 











भत 








म करत केलि जल संचरत } तुम `संसुह कोड मत अवनि ॥ 
छं० ॥ १९ ५ 


सामता का याव पर चखा जाना 


| दृहा ॥ सुमट दिष्य करि क्रोध उर 1 भये भयानक खर ॥ 
सस्र इथ्य दिष्य नहौं । ग्राव ग्रहे जलपुर ॥ ° ॥ २० 


जर वीरो के उछारनेसवेगसे जौ जर राव पर पडता 
था उसका द्र्य वणेन} 


कविजन ॥ परत ग्राव जल यर । भरत जनु रष्प फल सुबन ॥ 

। वजत घात आधात । फरत अवसान बौर तन ॥ 

रावत्तन अवसान । देव दुंदुभि अधिकारौ ॥ 

जोग ग्यान चय मान । बनिक बुधि मोहि सुनारौ ॥ 

राजेंद्र दान सिद्धह तयह ¦ सुगति जुगति विधि कोबिद्‌ह ॥ 

इत्तनौ बत्त अवसान मिलि । मनह्‌ मंच जनु गन भिद्‌ह ॥ 
द° ॥ २१॥ 


जठ के बाचम जर वारा का जस्र मया क वणन । 


आवरि कर वर करद । भिरत भारथ "पचारिय॥ 
अग अग सग्रहदहिं । इक इकत अधिकारिय ॥ 
अधम जुञ्च जुरि करहि । करहि बल कपट अनंगिय ॥ ` 
,. कबहु भूम वे करहि । करहि कव भार भरत्निय । 
 कंब्रह्‌ मेघ "उड़ सुजल । कबि करन य्रावहबरष॥ . | 
 उद्वरदिं बन बहु बौर बर । बिरचि कब बुल्ल इरष ॥ च ॥ २२॥ | 























( र ) ए. ई, क[.-समरट } ॥ 9 { म्‌ ) ए, क. का.-मात 4 | 
| भग्र पह श्रुड्‌ सस्रत शब्द्‌ ह यथा-शेब्दक्छल्पद्रुम “पृथ्वी तावत्‌ त्रिकण विपेन नद नदी | 
| आबद्ध ्दद्धप्‌” 1 इपका तात्पर्यं उल्टा से है 1 ` | 
| 4१). (४) मो.-कोबदह1 | 
। | (९) ए. ष-को- परारि (१) केटे।., : "` | 






| | अडतास्तवां समय ५ | पथ्वासयाजरासां १९११३ | 
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जखवीरां के बहत उपद्रव करने चरमी सोमेश्वर 


क सामतो का भयभीत न होना । 
कबहु सस्व सर परहि । कबहु उक डक्कारिदहिं ॥ 
तौन लोकं तन हरक । बकहं बौरन बङ्कारदहिं॥ 
अकस कलह बल करदह । समहि संग्राम सुधारं ।॥ 
अजत जंग उद्धरहिं । *कलदह बल धार उधारदहिं॥ ` 
सामंत भूमि भंजहिं भिरहिं । गिरिं परदहिं उद्हिं लर ॥ 
सोमेस शुर संक न `गनहिं | विरचि गाल गल बल करदं ॥ 
#ा धं ° ॥ २३ ॥ 
वीरां को स्वयं अपना पराक्रम वणेन करके सामतां 


कामय दिखाना। 
हम सु भयंकर बल अभूत । सुभटन -दङकारिहिं । 
इम सु *प्रवत्त प्रमान । कनिष्टं अगुरि उप्पारहि ॥ 
हम समुद्र प्रम्मान । डोहि जल पहमि "प्रवाहहिं ॥ ` 
देष सुनौ "न कोड्‌ । सोद ब्रह मंडल गावहिं ॥ 
किन काम धाम तजि वाम सुष। ऋ्राड सपत्त जमुनि निसि। 
चर बेर निसाचर इम फिरहि । नीर रभे तिल लेदर धसि ॥ 
| छ०° ॥ ₹४॥ | 
वीरा काराजा सहत सामता पर आसरा शास्त्र प्रहार करना।' 
दूहा ॥ “इह कडि के लग्ग लरन । गन गुंज जल फार ॥ 
मानह भारथ अत कौ । भार उतारन हार ॥ छं ॥२५॥ 
| सामता क वरा स ययश. यड करना | 
| कवित्त ॥ काल संक अहरद । तार ब्नत प्रहार सुर ॥ 
जम्म्‌.न जल अंटोल । बौर बोलंत गौर गुर ॥ 
(१) मो.तकेहि। # छ. को.-कवहि बीर कक्कर! (२) मोगिनाहै। | 
(३ ) ए. कृ. को.-हक्कारिष | (४) ए. कु. को.-चड प्रव्वत समान । ` | 
(९) मो.-मव्रानाहे | को.-प्रवाहिहि । (६)-न हाई । (७) मो.-एह कहे । (८) मो.सनन ६ 








| शष्ट पृथ्वीराजरासो । [ अडतीसवां समय ६ 


कलह केलि सम केलि । ठेलि कंद चावहिसि॥ 





रक ग्राव वरषंत । रक फारत नष्यकसि॥ 
परि मुच्द्धि मध्य विक्रम बलिय । जुद्ध निसाचर बिषम ` ञ्रषि॥ 





| वर बौर धौर धष्यं लरन । फंड पटरत ्रप सोम “लपि । द ०॥२६॥ 
दसा जकर अरुणाद्य क खार्या वगर हतदख वार का 
| 





वड कम हना अर सामता का जार बदना। 


पद्वरो ॥ तिम *तिम सु बौर तामस्तत थोर । दिन उगन "बढ़ ` रजयपुत जोर ॥ 
जु मल्ल सुद्रौ प्रहार । फट कि भूम पट तार तार ।॥द ° ॥२७। 
उच्छरत जमुन जल दन प्रकार । क्रौड त आनि मद्‌ गज फु कार्‌॥ | 
तरफरदडि मध्य जलं इन प्रकार । कपि कोप नंषि गिरि समुद सार्‌। 
छं° ॥ रट ॥ 
बर्‌ भरदि करहि लत्तननि हाई । * बज्न'त वज जनु विषम धाइ ॥ | 
रन रह बहस्सि उच्चार बेन । इतनं भयो "परताप गेन । छ ०।२९॥ 
निसिचरन दिष्ि जब समय खर्‌ । भलमलत किरन न्िमल करर ॥ 
तमचरह पुर प्रगट किरन्न । प्रगट सु दिसा विदिसान अन्न ॥ 
| ० ॥ २ © | 
तव लग्गि पंच भर परिय मुच्छ! निसचर उतंग करि जड़ गच्छ ॥ 
छं” ॥ ३१ ॥ 
 प्रातःकार के वार सृथ्यं की प्रतिभा वणेन । 
दृहा ॥ ज्यो सैसव में जुवन “कच । तुर तुच्छ द्रसाड़ ॥ 
| यां निसि मध्यह अरुन कर । उदित दिसा -लसाट्‌ ॥ ढं ॥ ३२ ॥ 
 #रत्ति रहौ वर्‌ विलगि बर । ज्यों ससि कोरहइ राह ॥ 
हरि उट बाराह धर । कै हरि चंपत राह । ° ॥ ३३ । | 


| 


(१). कृ. को.प्रिषि, "~ ८२) १ नोः लिति 
(३) ९. ड, को.तिमति। ( शै ) मो.-वक्ते। ( 4 ) मो.-मगल । 
 #मो.-बज ल्त हध्य नम्बू विघाड्‌। ( ६ >) ए. क. को.-पसभात । ` # ५ | 


1 











~" 














अडइ्तीस्रवां समय ७ ] पृथ्चीराजरास्रो। १९२५ 
(9 


सुयोदय होते ही वीरो का अन्त॑ध्यान होना ओर सोमेन्वर 
सहत सव सामतां का मुषित होना । | 


। अरिल् ॥ गच्छिय सुद निसाचर बौर । पर धर मुच्छ सु पंच सरीर ॥ 
किर तन पान प्रमानन जान | सु देवहि दुदुभि जानिय गान ॥ 





द° ॥ २४॥ 
सव चाखत पड हइ थ उसां समय पथ्वाराज 


का वहां पर आना । 
दूदा ॥ शतकं समानति खतक परि } रहिग जौव छिपि दवान ॥ 
तव लगि तद प्रथिराज रन । आनि सपत्तं "पान ॥ द° ३५ । 

। निज पिता एवं सव सामतो की पेसी द्रा देख कर पथ्वीराज के 
| | 


वि  दृदयमे दुमखहोना 
| साटक ॥ -`सोदिष्य न्प राज तात निजयं । बौभच्छ इच्छा कधं ॥ 

कालं केलिय छिद रु तनयं, द्र सु संर्यं ॥ 

माते तामस रस्स कस्स असुर, "हालाहलं नै नयं ॥ 

राज जा प्रथिराज चिति तनयं, पुच्छं गुर ` ततगुरं ॥ द° ॥ ३६ ॥ 
यमुना कं सम्मुख हाथ वांध कर खड हो पृथ्वीराज 


का स्तुति करना । 

| दृद्ा ॥ जमुन सन॑मुष जोर कर । अस्तुति मंडिय मुष्प ॥ 

तू माता दूष भजनो । रजन सेवक सुष्य ॥ इ० ॥ ३७ ॥ ` 

यम॒ना जां कां स्तुते। 

सुजंगौ ॥ नमो मात मातंग “खरव्न जाया। नमो देवि भद्रौ जम पै "काया 

जगं अधङ्खपं सु दौपक् गन्नौ । नदौ कौन "पुन्न सु तेसे करनी । 
दं ॥ २८ ॥ 





(१) ९.कृ.को.मान। (२)ष्‌.क्‌. केा.- से दिषपं । 
(३) ए. कृ. कोहरी! (४) ए. कृ. को.-सद्गुर, तदुरं ! (९) मो.-माठ्न। 
(६ ) ९, कृ.को.-कहये । ८७) मो.-पन | 


भन नि 111 का 









| ११२६ |  पथ्वीराज्रास्पो । [ अड्तीसवां समय ८ | 


महा भ्रम्म धारन्र तारन्न देहौ । निकस्सौ सलोलं सु सेर समे ॥ | 

बलौभद्र रष्यौ हरष्पौ इल'दौ । तुञ्रं नाम पासं सुभै सो कल दौ ॥ | 

| क० ॥ ड ० ॥ | 

चयं ताप भजे जगत्त जनन्नौ । तुयं सेपियं सेसु न॑म सरन्ती ॥ 

तुहौ तारनौ जुग्ग हारन्नि पापं । तुहौं मात ' करनौ अघं कट कायं। | 

छ ॥४०॥ 

तुह्ौ याम खरं जलं मुक्तिं धारा । तुह नम्ेभ मातंग नर लोग सारा॥ | 

तयौ साधवौ मात नध्य' समानौ । तुहो तारनं लोक चलोक रानौ॥ 

‹ छ° ॥४१॥ | 

तुटौ बाल वेसं तुद दृड़ कालौ । तुदहौ तापसं ताप आपं सुराल ॥ | 

तुञ्र तट सेवे जिते ` तिद्ध सिद्ध । तिते मुक्ति. मुक्ति मनं ब॑ड दिड़॥ | 

० ॥४२॥ | 

तुद मदनं मथ्यनं तेज धारा । तुदँ देवता देव चय लोक हारा॥ 

 तुदहौ जोगिनौ जोग जोगं कपाल । तुदहौ कर्प "मं कंप राषंत नाल | 

छ० ॥४२॥ | 

तुरौ विज्ञ रुपं तुहि विख माया । तुद्य तारनं जन संसार आया | 

कियो अश्वमेधं पुनजंन्म आरावे । नदौ जन्न मातंग तो ध्यान पावै ॥ 

ङं° ॥ 88 ॥ 

तुज ध्यान मातम अल्लान प्र्‌ । कर अष आचार उग्मत इर्‌ ॥. 

तनं तम्मनं तं जयं निविकारौ । इसौ जमुन "अप्प सदिष्मौ अकारी 
। दं ॥४५॥ 

| स्तात क अन्तम वृस्वारज क सञसुनाजासं वर्‌ मागना। 


| कवित्त ॥ गंगा मरति विसन । ब्रह्म मरति सरसत्िय ॥ 
जमुना मूरति इस । दिव्य रेवन मुनि यथिय ॥ ` 

| (१२९८. को.-कर बत, कर वत्त। 0 

1 १ )ए्‌. द. को -““सिद्धं [सद्धा | = (३) मो.-मर्हत | 
(४) ए. कर. कोमेंकप्प | (९) ए-मवार | 
| (६) ए. कृ. को.-जप्पे। कि 8 





मुतीखवां समय € | पृथ्वीराजरासो । न ११२७ | 
~ | 
मिलौ जाद ` भ्ल मंग ।. गंग सागर अवधारिध ॥ 
ता सोमेसर रोग । दोष दोष तन टारिय। 

अब सुभट सहित देवौ सु तन । करि निरमल तन मोह मय ॥ 
इह वाहत जग्गि न्प मूरा । प्रति वुक्लौ प्रथिराज तय छं ०।४६॥ 


सोगम्स कोमछा भग हाने पर पथ्वीराज का पन 


नल्लज्ञान का युक्तमय स्तात करना । 


| साटक॥ त्वं मे देदह सु भाजनेव सरिसा जौवं घनं प्रनायं॥ 
दाहं अग्गिसमु कम्म दारुन धरं आवस्य "व॑द करः ॥ 
स र्द्ध जम जोग तिष्टत तनै अड्ध' पल' मध्ययं ॥ 
जोवौ वारि तरंग चंचल धियं विस्त "अख'तर । छ० ॥ ४७ ॥ 
असा अस्य सरोवरौय सलिल'पंषो वर 'सुद्धयं ॥ 
सुष्प दुष्य मध्य इच्छ तवयं साषास्य च गन्नयं ॥ 
मोड पत्तय रत्त इन्नरव कमे फल' फल' धारनं ॥ 
 रकश्रय सं तोष दोष तिगुना अस्याय वा निगनं ॥ द° ॥ ४८॥ 
यों भूतं आभत बषं सु सतं आयर्वल अद्भुत ॥ 
तेषा अद्ध निसा गतं रवि उभे बाल्यं च इड गता ॥ 
प्राप्त जोवन रत्त मत्तय रसं व्याधं क धं वधन ॥ 
ना भूत ससार तारन गुने संभार निस्तारयं॥ दं ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार मूख जगने पर पृथ्वीराज का गन्धये येत्र का जप करना 
। नजिस्स मूरित रोगों का रिथिर शरीर दतन्य हाना । 


दाहा ॥ ग्यान ध्यान अस्तुति करिय । भयसु प्रसन्रय देव ॥ 
| राज सहित सामंत सब । जगे मरद्धा णव ॥ ० । ५० ॥ 
गभव मच सुदष्ट जिय । आराध्यौ प्रथिराज ॥ 
बरन दोष तन ताप गय । उटि निद्रा जनु भाज ॥ द° 1 ५१ ॥ 














(१). छ. को.-नरूमंग। (२)प.कृ- कोम । ८ ३ ) ९.-सषषी | 
| (४) ए. कु. को-वद। (५)प्‌. कु. को.-नर । ( ६ ) मो.ु्यं । 
(७ ) मो.-संसार | (८) ९ र. कोह । (९) ए. कृ. को.-वरन। 





------------------ ~ 


११२ पथ्वीराजरासों 1 | अड्तासवां स्मय १० 


पय्वरज क सायश्वर्‌ क सविर नवाना। 
पद्करौ ॥ प्रथिराज राज सिर नामि जाई । जानंत मरम तुम सकल राड्‌ ॥ 
सरिता रु ताल वापौ अन्हाइ। निसि समब बरुन तन धरिय पाद्‌ ॥ 
० ॥ ५२॥ 
सरवरिय केलि सोदत्त “आद्‌ । पाताल इस कौलं सुभाद ॥ 
सुमिरे न नाम सन सुद्ध 'ध्याद्‌ । उपजै सु विधन के धमं जाद्‌ ॥ 
दं” ॥ ५३ ॥ 
भौसेन तत्र तहं रक ठाई । करि वेद्‌ पठन तदह विप्र गाड़ ॥ 
करि होम जाप किखलरह पराई । भर सुद पाय गर तन पुलाय । 
द° ॥ ५४॥ 
सामरवर का ठ्वा कर पय्वारज का रजमहटर म जाना | 
दहा ॥ बरुन दोष मच्यो सुप्रथ । ग्रह संपते श्राय ॥ 
देषि पराकम सोम न्टप । फृल्यो अंग न माय ॥ छं° ॥ ५५॥ 


दाते श्री कविचद्‌ विराचेत प्राथराज रासके वरूण कथा नाय 
अडतीसमां प्रस्ताव सपणेम्‌ ॥ ३८ ॥ ` 





| (१). कृ. कोप 
(२) एषा कृ. को षाइ (३) द. कृ. को.पुल्इ। 








 सोमवध सम्यो रिष्यते 


( उन्ताटीसवां समय । ) 


| भामदव क इच्छा 

| कवित्त ॥ गज्नर धर चालक्क । भौम जिम भोम महाबल ॥ 
कोड्‌ न चंपे सौम । कित्ति बर रौति अचंगल॥ 
सोमेसर सभरिय । तास मन ऋतर सक्सं ॥ 

प्रथीराज दिल्लौस । रीस तस "अ'तर बल्ले । 





मिलि मंत त बुकभावि मरम । करियं सेन चतुरंग सज ॥ 
धर लेड चाज दूज्नन दवि । रकङच मंडोति रज ॥ दं" ॥ १ 1 


भामद्व का दटलख षर जदकमण करन का सरह करना । 


पद्खरै ॥ संभरिय राज गज्नर नरेस । रत्तो ज साम द्‌ानह `असेस ॥ 

*कालििंद्‌ करल जंगलिय जास । प्रथिराज अकसरष्पं इलास॥द०।२॥ | 
च॑पौोज्‌ आण्य उर रषं डंस । मन मध्व भौम इम भूमि गस ॥ 

हारे जु्रारि कलमलिय ` षेल । चालु चित्त इम “मिलन सेल ॥ 
० ॥ २ ॥ 

कुलटा छयल्ल जिम मिलन हेत । इम षगन षत चहूच्ान चेत॥ 

जिम चंद खर मनि राद केत । कलमल्िय चल्िय उर भौम तेत ॥ | 

 कं०॥४॥ 

रानंग देव दाला नरिद्‌ । बुल्यौ सु राइ चालुक्त इद्‌ ॥ 

तमि कच्लौ ताम हौ इतत रोस । भलहलत अग्गि ज्यों जग्गि कोस ॥ 

च०॥५॥ 

बुल्लाई सद्ग मर इक ठैर । चडिवाड़्‌ वेगि बर करौ दौरि । 

षेलंत नारि नर लेदर गहू । इम लेड भूमि षल षग्ग बह ॥्‌०।&॥ | 








( १ ) मो.-अबर्‌ । (२) ए, छ. को-अस्। ` ( ३ ) मो.-काल्यंद्‌ । 
(४े)९. छ. को.-्रेत। (4) ए. इ. कोमर्न । ( ६.) मे 


1 











| ११३० पृथ्वीराजरासो | { उन्मारीख्वां श्वभ्य र | ॥ | 














. भजत मील जिम धर सुहाल। संभयिय भूमिं इम करो हाल ॥ 
| छं ॥ ७ ॥ 





वित्त ॥ बोलि कन्द कहौ नरिद्‌ ह 1 रानिंग राज बर 1 
| चौरा सिम जयसिंध । बौर धवलंग देव धर ॥ 
धौल इर सुरतान । बौर सारंग मकर्वानं ॥ 
जूनागढ़ तत्तार। सार लग्म्यौ परवानं । १ 
मत मंति सन्नि चासुक्ध भर । पुद्च बेर सास्य हये ॥ 
केतकं वन्त संभरि धरा । रहे रंग चच्चर किये ॥ खं° ॥ २ \ 
|` गाथा ॥ सोदयत्तौ रन जित्ता । केवा किन्न संभरौ राजं ॥ 
| तं केलि कलदहंतं। सल्ल ल षम्ग *मग्गायं ॥ छं ॥ < ॥ 
| ~: न | (= ०, ठ = । क 

सब सरदारां का कहना फिवेरका बदरा अवरयखेना चाहिए । | 

 कवित्त 1 बोलौ राव रानिंग) बोलि चोरासिम भान ॥ 
| स्यामा स्याम नरिंद भौर कटौ रन यानं । 

| न्ति ९९ 

अति उदार अति रूप । भूपः साई ` रन रष्मन ॥ ^ 
 व्वाहुञ्रान बरसिंह । ®पिभ्भ्यौ 'बड्वानल भष्पक 1 । | 
जे जेत कित्ति संसै न-करि | सुबर्‌ बेर कटौ विषम ॥. 

 -भारथ्य कष्य भावे भवन । सुभर मुत्ति लभ्मै सुषम ॥ द° 1 १०॥ 
| दृहा ॥ सुषम पिंड संग्रहिय बेर 1 जुग जेम "नह लम्भ ॥ 
हिम ग्रौषम प्राक्स सुतप। करे बौर प्रति अभ्म॥दं० 1 ११॥ 
| | „क = ७ | । [१ 9 | 
भोमद्व के सैनिक बर की प्रक्ंञ्चा । 
| भुजंगौ ॥ कर बौर बौर सु बौरं प्रकार । लगे राह चहञ्जान सो जु सोर॥ ` 

। सु रवत्त रत्ता अभौरत्त कोनं । करे पेत भौमंग कौ सोन जोनं 1 | 

2 ° ॥ १२ ॥ 


रिः 












* ५ (~ 


(4) ९ दु. कोति कुख्हता" १ (२) ए. छ. को.-ममग्गाई ॥ | 





1 (३ >मो-ष्ज्य1 ` (४) एक. को.नहि। 


पृथ्वीराजरासो ॥ | | | १ | ~ 








न जमजोति जोत्य' प्रकारं \ गनै कोन वेल्‌ सु गंमा प्रकार 
गिने कोन तारक ते 'तेज भोरे । लरे कोन चालुक्ग सो ज सोर 


ह 
| भमसदवका सनाका इकट्ठा हाना 
। गाथा ॥ फट पुड्‌ फुरमानं । धाये धराजित्त जिता ॥ 
श्म जुट सव सेनं। ज्यों मू नौर वड सरता ॥ ० ॥ १४ 


भामदरेव का मना कां सजावट आर्‌ पस्ानक 
अजास्वता क द२य । 
| विञ्जष्पले ॥ जटं दल पह पंग पारं | देगै बरभर लभ्भिन सार॥ 
बने दयं पय पंषं समानं । षड भमौ जनु पष उड़ान ॥ छ ° ॥ १५ ॥ 
गज मन्नं गज्यौ जनु नौर । भदव बहल जानि समीर । 
दिषिये खर नर षड पुरं । संध्या सागर नूर करूर ॥ द° ॥ १६ । 
च्ल मल्ल मंग मरुहारे । धावे' धर पग पार कारे ॥ 
कच्छ कच्छ बंधे डारी। चंदन पारि पिले जनु होरो ॥ इं ॥ १७४ | 
जिन पग भमि न डिल कोई | विचरं लर जानि जमदोद्रे# | 
पादक पग पिन्र जनु नदर | षंडा कड बटे गज द्द ॥इ०॥ १८ ॥ | 
मोत बिन तिन लोह न छिन्न । धार अनी कर बर 2ेलिघ्न ॥ 
चंचल अश्चह "नं षत सूरः । खर तेज जिन सुष्ष सनर ॥ द०॥ १९ ॥ 
बंकौ भो भयंकर नैनं फलो बंबर लग्ग गन ॥ 
रत्त सामि भम्म रस रंगं । जोग जुगति मन चत जग ॥ 
| छ° # २० 
नेह न देह न माया यहं । चिंतत सदा ब्रह्य मन लेपः 
तेग त्याग मन मंड न च्रं । सुभ्भत सेन मनोँसुञ् गंगं।॥दं1२१॥ 
गढ़ परे नवप गात गहः । जिम वारादइ मोथ रस द्द ॥ | 






(१) मोऽनेन | (२) ९. छ. को.-मषार। (३) २. इ. को.-सूर } | 
¦ ( ४ ) मो.-बदूढ, बटठ । ( ५ ) मो.-ननुषत । (६ ) मो-साम.। 









| ११३२ पृथ्वीराजरासो । [ उन्ताडास्षवां समय] 





 ओगुन अमन खामित जंगं । ज्यों सह गोन दुहागिल रंगं ॥ ` 
लि 0  ऋ०॥२२॥ 
यँ श्रातुर रत्तं षग मग्ग' । श्यो कुलटान कल मन लग्ग ॥ 
दसह्ग दिसि द्‌ारुन दल बड़ । ज्यों धुर बहल भदव चद" ।दछं० । २३॥ 
सिलह सज्जि बह बल वंवा । रौ लंगर मनो कपि लव ॥ - 
दिष्यत सेनह नेन भुलाई । मानं सादूर "पार इलाई ॥ ० ॥ २४॥ 
अमरसिंह सेवर परिमानं । भैर भटर तत्त बधि जानं ॥ . | 
वभन लोला लच्छिनि मंडे । रेव कम सव बंधि ₹ दंड ॥ छं° ॥ २५॥ | 
साम रूप सेवर परिमानं । दान रूप बर भटर सुजानं । 
भद्‌ रूप दज राज वकार । ङंड रूप चारन आकारः ॥ ह° । २६॥ | 
लौने भोम संग चव मंच । दुष्ट अरिष्ट रमे जिन स्जं्ौ । 

| सुग ल्य, पाताल सुसंक । अस आडंबर मंडत कंवा ॥ छ ॥ २७ ॥ 

| भोखाराय भीम का साम दाम दंड ओर मेद्‌ स्वरूप अपने 

| चारा मंत्रियों को बुलाकर उचित पराम की आज्ञा देना । 

| दृहा ॥ साम दाम अरु मेद्‌ करि । निरने दंड र्सार॥ 
` -च्यारि दूत चतुरंग मन ¦ बर सिन आकार ॥ छ० ॥ रट ॥ 

` र बुलाई चालुक बर । मंचौमेाराराज॥ 
अमरसिंह सेवर प्रसन । मंच जंच गुन काज ॥ द° । २९ ॥ 
इनहि समोप बुलाई करि । बालिय भौम नरिद्‌॥ 

च्य तुम जंपौ "त्यो करैः । तुम ऋत मो सुख “निंद्‌॥ ० ॥ ३०॥ | 

| मतिया का कहना कि इस काय्यै मे विव न करना चाहिए । 

| जपि सुम मच तव । सुनिभौमंगसुरेव॥ | 

भरतौ वर पर अप्यनौ । लेत न कौजे “देव ॥ छं ॥ १ १॥ 






















(११९. $. को.-पाई्‌। शि 
८.1. दु ९). मो.दनंह। ` (4 ) ष्‌. छ. को.ज्यौ | 
(५) मो-बत। (६ न (९) परोद (५७) प छ कोरेव। | ९७. को.न्यद। (७). क्‌. को-रेव। 
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| उन्तालीसवां समय 1 | पृथ्वीराजरासो 1 ११३३ | 


राज्य प्राप्त करने की खाटसा से गत भीषण घटनाओं का 
एतहासिक उदाहरण । ` 

साटक ॥ भूमोनं धर भरम्म कम्म 'निरतं, वध्यो बधं पाडवं ॥ 

भूमौ काज दधौच आस दगया, नित्त बज कारनं ॥ 
केकदयं शुञ् काज रामय बनं, दसरथ्य संगे बरं ॥ 

सा भूमौ क्रित कारनेव सरसा, सं हाययं भूमयं ॥ छ” ॥ २२॥ 


पलः बात्रखा क जाख्यान कहना | 


। कवित्त ॥ जा जौवन जग पाई । राई अवनौ रस रंगह ॥ 
| जो जा जौवन वल । विनोद रषह मन पंगह ॥ 
जा जौवन कन्न ¦ कपुर पूरन प्रभु कोकह ॥ 

जा जौवन आरभ । कित्ति सा भम्म सु रोपह॥ 
जिहि काज जियन तप जप करहि । भमर गफा साधहि' अवस ॥ | 
तिहि जियन त्यागि मंडय कल । तौ भिय लभ्भैसु रस ।॥ | 
० ॥ २३ ॥ 
दूहा ॥ सो जौवन इम पंहनि करि । अस्छित सतौ समान ॥ 
चावदहिसि नष्प निडर । वौ लभ्मै *मिम पान ॥ दं ॥ २४ ॥ 


इर्य का सन सज कर तय्यारां करना । 
सुनत मंत चल्िय नेपति । सजि सेन चतुरंग ॥ 
जनु बदल षडह उन्नर । दद्र न परत नभंग ॥ ० ॥ ३५॥ 
सना क जडाव का वणेन 


अरिल्ल ।॥ इला इल मिलन्तं सेनं | ज्वाल्ला मल्लि ज्वाललाह सत्न | | 
दैवत देव बंधि चतुरगौ । ह दिलत हिट दल भ्नंगी ॥ दं ॥ ३६ 





( १ ) मो.-सरप्त । | (२) मो-कान। 
(३) मो-पर। ` (४). छ. को.-पिमि। 
| (९) ए. रू. को.-ममेग। ( ६ ) मो.क्षाल | 

| ( ७ ) मो.क्षाखह । ` (८) ए. छ. को.-रम्गी | 


न ००००. = 











| ११३४ पृथ्वीराजरासो ॥ [ उन्ताल्लीसबा.समय. 


गाथा ॥ सो चतुर्‌ गय सेनं । इय गय सन्नि बौर उर रेवं ॥ 
अरुनोद्य गुन मंतं । जानिन्न खूरतं बौर ॥ द° ॥ ३७ ॥ 
भीमदेव के सिर परख की छाया होना। ` 
उद्यो छच दिति राज सिर । चिषत बौर रस पान ॥ 
यँ सब सेना रज्य । ज्यौ" जोगिंद जुवान ॥ इं” ॥ इट ॥ 
काव का उक्तं कं मन्ना सदव भमला मन्न दत ह परन्त्‌ 
वे होनहार को नहीं जानते । 
काहि मच मंचिय सुमति । विधि विधि सुविधि न जान ॥ 
के भंजे कै रजडं । कै ' दिवत्त प्रमान ॥ छ ॥ ३९ ॥ 
संना का श्रेणीवदड खडा होना। 
्रानिञ्च `असित साल गुन । विधि चाल्‌क्घ सयत्र ॥ ` 
पुश्च बेर सोकित्ति को । भिरि भंजै रिन तन्न ।॥ दं० । ४० ॥ 
पच सदस पंचो सुकत । पंचौ प'च प्रसत्त ॥ 
पचरषि पचो ग्रहै! तो भारय्य सु जित्त॥ द° ॥ ४१ ॥ 
सेना समूह का क्रम वर्णन । 
| दृहा ॥ सलौ मिलो कनल वरन । मेक भयानक भति ॥ 
तिन अग्गे' धर मंडे । तिन अग्गे' गज पति ॥द०।४२॥ 
उक्तं सनास्मह्‌ कां सजावट के आतंक कां पवस न्त 
॥ से उपमा वणेन । 
| माधुयं ॥ गज प'ति चल्षिय जलद्‌ हिय गरज नग घन भुल्ियं ॥ ` 
इल इलन घटन धोर्‌ घषर नाग दृभ्भर डल्ियं ॥ 


गत लग्गि गिरवर पुरहि तरवर हलि धरवर धादकी ॥ 
भलकत दत कि पत बग घन भाम कल सति गाव छ ०।॥४३॥ | 





(१) ९. क्‌. को-देव्त। (2 न (२) मो~अर्नत} 








| उन्तीरीसवां सम्य ७ | पुथ्वीराजरासो । ११३१ 


गज बहत मददद *मनहे घन भद्‌ टट धिन उभ्भर्‌ ॥ 

पग जोरि मोरि मरोरि मुर जनु दिष्ि सुरपति ल्‌ ञ्भर ॥ 

बनि पौलवाननि ढाल हालनि बनिय बेरष साजहौ ॥ 

मनु सिषर गिरि वर काम अगन इच चमर कि राजौ ॥ 

| छं० ॥ ४४ ॥ 
अध धुःधन चलत मग्गन सुनत बज्नन चल्लह्ौ ॥ 

वे कोट ओओटन अगड़ मन्नत सिषर गिर रद ललहरी ॥ 
दल सुष्प मडिय मेध ंडिय मनह्‌ सुरपति व्ये ॥ 

र सोम सोमह मभक मोमद यइ तजि प्रज भज्नयं ॥ ड ॥ ४५॥ | 

-यरि देस देसन रोरि दौरिय सुनिय संभरि रज्नयं ॥ ` 
बर मंगि वाजिय सिल संजिय च्वहे भोरा अन्यं ॥ ° ॥ ४६ ॥ 


दसा अवसर म मस्य स्ामता साहत पथ्वाराज का उत्तर 
क तर% जनना जरर कमास के सम कृडु सामतां 
क पार सना का तरफ अनन का आज्ञा द्ना। 


। कविनत्त ॥ उत्तर वे विजयंत । रोह रत्तौ प्रथिराजं । 

| सोमेसर दिल्लौस । संग सामंत सुराजं ॥ 

षौचो राव प्रसंग । जाम जदां घट भारिय॥ 

देवराज बग्गरिय । भान भटर षल इहारिय॥ 

उदिग्ग बाह -पग्गार भर । बलिय राव बसिभद्र सम।। 
इत्तनं रस्मि कैमास सं ग । कल कूच किन्न सुकम ॥ दं” ॥ ४७ ॥ 


। पृथ्वीराज के चरे जाने पर उन सव सामतं का भी चरा 
जाना जिनके भुजवर के आशित दिल्छी नगरथा। 
| दृहा ॥ जिन कंठन डिक्लौ नयर । ते रष्व प्रथिराज ॥ 
रसित सवामि अभ्य तरह । कलह न `इच्छन काज ॥ छण ॥ ट ॥ 


विष 


छ. क । 





९) मों 
४ )९्‌ 
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| ११३६ -श्चीराजरासो । ` { उन्ताल्लीसवां खमयय् | 





सुनत पुकारह ्ोह कि । स्तिय सत्त प्रमान ॥ 

चढत सोम चह ह्यन । बिंटि नद्धिचन भान ॥ ङं° ॥ ४९ ॥ 
रन बन धन सोमेस सुत । सजि सेन चतुरंग ॥ 

को विद्‌ गुन मन ज्यो रमत । ज्यौ भर जानत जंग ॥ दं ०।५०॥ 


€ 9 स 


उसी समय पूववेर का बदर सेने के यिये भीमदेव का अजमेर , 
पर चटञाना, षातःकार कीं उसकी तेयारी का वणन | 


कवित्त ॥ नाग कल मलि भार । सार सन्नत रन रज्नन ॥ 
दै दुवाह चल्‌. । भौम भारथ सों लम्गन ॥ 
सोभ्रत्तौ बर बेर । बहरि हालाहल मच्चौ॥ 
भरन पहंचिय 'चअआव । रेष लघे को रच्यौ॥ ` 
करि न्हान दान इष्ट सु जप । भर अभंग स्न स्मुद्‌॥ 
विगसंत नयन दिय बयन । मनो प्रात फुल्लं कुमुद ।॥ द° ॥ ५९१ ॥ 


क 


इधर कन्ह जर जासह्‌ कं साथ सोमेरवर का भीमदव के 
सम्मुख युद्ध करने कं स्यि तस्यार होना । ` 


कुसुम जड़ कुंसुमेक । कुमुम सद्मन कुसुमेकंह ॥ 

आदि जुद्ध संपनोौ । दैव बव्यौ दति देकह ॥ 

सभरि वे संभरिय । राज सोमेसदह कन्न ॥ 

उत्तर दिसि प्रथिराज। गयौ उत्तर दिसिमनः॥ 

जं सिंह देव जे सिंह सुख । थु प्रमान पय उड षरौ ॥ 
इल अचल अचल लग्गन नदिय । गरिल ग्गागर उभ्भरो॥ 
दं” ॥ ५२। 


सामरवर का सना का तस्यारा वणन | 


इनुफाल ॥ सजि सेन सोम अपार । सुनि स्न सेन प्रकार ॥ 
सोमेस सहर विचार । सजि चदे बौर जुद्यार ॥ छं" ॥ ५३ ॥ 














(१) ए. कृ-कोआड॥ (९) मो-कन्ह। | 
(३) कृ. को. मो.-्ड। | 


` मनाम 
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| 


उन्तात्ीसवां समय & ] परथ्वीराजरासौ । ५ ९११३७ | 


दहा 


कन्ह का वीरमत ओर तदनसार सेनापति उसका व्याखान । 
कवित्त ॥ जा दिन जौव र जम्म । कम्मता दिज जम पच्छ ॥ 


न ताक. 


मोमा 


छ्य 


तन चविधि तूल तरंग । विधि मंडि बौर विजंग ॥ दं° ॥ ५५ ॥ 
दल टेषिं खर सुरग । उर होत अरियन पग ॥ | 
 ठलकंत दिल्िय ढाल } मधु माध नत तमाल ॥ ०. ॥ ५६ ॥ 


सनका का उत्साह सोमेश्वर की वीरता ओर कन्ह्राय 


कवित्त ॥ विविध साज वद्य । अवाज मेरो कोकिल सुर ॥ 


कन्दा नरिद्‌ प्रथिराज बिन । सुभर कंक मंडिय सरस ॥द्‌०॥५८॥ 


यद्यपि यह पाठ मो.-प्रतिमे ९३ छद का चतुथः चहण करके दिया हुआ हे किन्तुं अन्य | 
| तनो ए. क. का.-प्रतिरयो मे कछ ५३ के चतध चरण का “सनि चह वीर सुज्ञार' पाठ ह । अतप | 
यह पाठ मेद नही ह सक्ता, अगि चर कर्द भेगमी है-इष से माङ्म होता है कि इप्तके साथ | 
। का दृप्ता चरण लेखक कौ भल से छूट गया है । (२) मो.-विनयसु । (३) ए. कृ. केो.-विषि। ध 
( ४ ) को. क.नर, ए.-मर्‌ । | ( १ ) ९. ऊ.-द्ञ्जन्‌ । क 


च | मतमिति पष पमहे ४ 
त जमानत ते नाम 





धरा धरा कपियभार। .. त 
चदि राइ चारकं धान । धर धरिय दिद्धि सुंथान ॥ द° ॥ ५४ ॥ 
सुनि अवन संभरि राजं । बर बजि "विजयत बाज ॥ 


कटि अचग अस्डतुपार । पाहार कारि प्रहारि ॥ 
उड़ि उत्त तिडधिय सेन । मनो राम लंका लेन ॥ ० ॥ ५७ ॥ 


फ़ वर वणन | 


भवर भंड भकार । चौर मोरह द्रत बर ॥ 

वर बसंत सम कीर । नचि तोषार चिभगिय॥ 

रन रत्तो सोमेस ! भीम भारथ अनभंगिय ॥ 

दल धरकि भरकि काडर सर्कि। हरपि खुर बज्िय करस ॥ 


युद आरंभ होना । 


सुबर बौर मद्यो समर । रन उतंग सोमेस ॥ 
द्‌ दुबाह "दुज्नन धरौ । धरो सु अङ तरेस॥ डं ॥ ५६ ॥ 


सुष्य दुष्प जय अजय । लोभ माया नन सुच्छ ॥ 
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| | ११३८ पृथ्वीराजराखा। [ उन्तालीसवां समय १९० 





कालं कलह संग्रह्यो । मोह पंजर आर्ड़ो ॥ 
मुगति मग्ग सुभ न । ग्यान अंत किन सुद्धौ ॥ 
प्रतिव्यंब अंब अ बह जगति | भुगति कम्म सह उड्र ॥ 
केवल सु भ्रम्म षिचिय तनह । कन्द कंक जो सुधर ॥ द° ॥ ६० ॥ 
दृहा ॥ बौर गज्नि गज्िय विदुष । * नर निरदोष सदोष ॥ 
संभरवे `संमर सुमति । प लगि सुमत जमोष॥ ° ॥ &१॥ 


कन्ह क जासा का पडा खुलना । 


कवित्त ॥ सजिय सकल सन्नाह । दाइ जनु दंगल पटटिय ॥ 
सुमरि साह इक टेव | द्रवन दल दैषि 'दपद्टिय। 
छुद्िय पद्टिय नयन । भई दुंदभौ गयन्ना ॥ 
तेग वेग भम भकमिय । मच आआरीट भयन्ना ॥ 
फल सुधार धर कन्त वर । कर परद्ुद्िय छह धरिय॥ 
पग सट नहि भौमंग दल । बल अभूत कन्हा करिय । दं ०॥६२॥ 
दना हद्‌ सनाजां ऋ परस्पर आंजास्वता का वणन । 


दृहा ॥ काल चंपि बर चपि कल । नर निर्थोष निसान॥ 
सुबर बौर हिंदु सयन । बर बौरा रस पान ॥ छं" ॥ ६३ । 
कन्ह्राय के युद्ध का पराक्रम वणेन । 


| 

। † कलाकल ॥ कलदंतय केलि सु कन्द कियं । जु अनंदिय नदिय ईस बियं । 
नचि "नो रसमं इक कन्द भर । मय मंवि भयानक अत कर । 
| 
| 
| 


[| 
= न स म = = च ~ ~ -------- >~ ----- 
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| 
द° ॥ ६४ ॥ 

कमकत सु दतन अस्ि भरौ। जनु विच्कुलि पष्पत मेष परौ ॥ 
उड धुधरियं निय छाइ जनं। जनु सज्निय "जुग्ग जुगदि पनं ।ं ०।६५॥ 


० (कामा १०८० ज ० षो 
ण ००५० 





(१) क. को.-मुकाते, ए.-सकाति | (२)९. छ. को--छत्री। (३) ए.-संम | 
९. द. कान्नर नर ष्रास्द्‌ष | (४ ) ए.-दुयच्धिय, मो.-को.-रूप्धिय । | 
(९ >मा-नीस्मे। ( £ ) मो.-सज्नि | | | 
| 


| ¶‰"इस छंद कये “क्रो प्रति मे मधृराकल करके क्ख है ओर “मो प्रति मेँ अ्रमरावछी करक | 

| 

| च्छा ह प्रस्तु ्मरावला छद्‌ यह हं नरह भ्रमरी अथवा नक्िनी छन्द 4 सगन का होता है पर 
इष छंद म केवर चारही मगन । | | 
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उन्ताटास्वां समय १९१ | प्रथ्वीराजरासो । १९३६ 
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बजि *डोरुञ् डक निसान धर । जनु बौर जगावत बौर उरः॥ 
दु सेन बलं असियो बरषौ । नवि जग्गनि षण्यर लै दरषौ ॥ | 
° ॥ ६&€ ॥ | 
जिनके सिर मार दृञ्चार कर, वह्न्यौ नन पंजर श्राय परं ॥ | 
| ह° ॥ &9 । | 
कंवित्त ॥ कहर भगर जिम षेल । 2ेल सेलन सम रिल्लहि' ॥ | 
इक्क धुकत धर तुद्रि। * इक्क वज्लन गल मिल्लहि ॥ 
इक्क कमध उठत । इद्ध अतन आलम ॥ | 
इक्क थ्य पग भरहिं । रिक्घि षगःपग विन भुभभदहि॥ 
तरफरत इक्क धर मौन जनु । रन रवन्न हिचिन छच्यो । 
घन घाद घुम्मि घट धुद्कि धर । इम सु जुड़ कन्हह “भिन्यो॥ 
| छ्‌०° ॥ € ॥ 
कन्ह रायकाकोप। 
किन्न दंति बिन दंत । सुभट सौसन विन किन्निय॥ 
हय किन्निय बिन नरनि । सेन भौमह करि विन्य ॥ 
षुद्धा बिन किय काल । बाल बर बिगरिन दिष्षिय ॥ 
पल छारिय पलल पुर । खर कन्ा भय भिष्षियि ॥ 
कौनौ सुकित्ति भूमौ अचल । सचल सस्त सह करय ॥ 
मदमत्त गंध मदियोँ ‹दुरिय । मनो वाय टच्छह गुरिय ॥ छ ° ॥ &< ॥ 
दृहा ॥ सत्तह **आआराधिय सुमह । हरि दाढा यन जान ॥ 
११सो संभरि सोमेस बर । सो कौनौं पदिचान ॥ छ ॥ ७० ॥ 


५ 








0 न~ 





"0 मा कमम 


( ‰ ) ए. $. को.-डरुअ । ( २ ) मो.-जेनं । | 
# मो.-इक्क वक भग्गल मिल्लहि | | 
(८३) ए. क. को.षग । (8 ) मो.-षग) (६ ) ए. छ. को.-तरफत | 


(६) पए. छ. को.-छत्री} (७) षक. को.-खन्यौ । (८ ) ए.. वृधा, ङ.षुदवा ॥ | 
'्ः ध | 

(९ ) मो.-दुरत । (१०) ९८ ङ्ख. को~माधारिव! | 

(११) प्‌. कृ. को. ते भित सोमेम वर । 





# 1 
ता नामका जातमभि तपतानम दानो नोति मिनाति सनन ५, ४ 
प क 1 11, नीद 0 ष 


` ११४० | परथ्वीराजरास्रां । { उन्तालासरवाः समय १२ 








अपनी सेना को छितर बितर देखं कर भीम देव 
रोस मं आकर स्वय युद्ध करना । ॥ 


वित्त ॥ मध्य ष्ूप मध्यत । मध्य `भम्मन तन मोचन ॥ 
सि सुरथ अनुरद् । दद वय कासति सोचन ॥ 
गुर बिना विन वंध । बल मसु बध्यो भौमंटे॥ 
सार सुक्रत आरङ्ख | सुष्प लष्ष' तमद ॥ 
वभनिय बिन सद्धै सथन । + नय तरत्त रन्तौ सुगति 
सोमेसर खर सोमेस सों । सार लग्गि बौर सुभति ॥ द° ॥ ७१ ॥ 


कन्ह ओर भीम देव का परस्पर घोर य॒द्‌ हीना । 


रसाकव्ला ॥ रसं बौर मत्त, लर लोह तत्त । घ॒रा कन्ह्‌ मत्त, रनं रोस पत्त | 
| छं ° ॥ ७२ ॥ 





| 

मनोँ काल 'दते, रसं रद्र र्त । अर फल्ल पत्त, विमान विहन्न 

० ॥ ७३॥ 
षगंगे विदत्ती, उड़ गज्न सुत्तौ । असं म॑स क्तौ, रधौ धार रत्तौ 1 

ऋण ॥७8॥ 

| उमा हाय कत्तौ, उद्धारत दत्तौ । महा भौम मत्तौ, इस रद्र रक्तौ ॥ 

° ॥ ५५ ॥ 

तजे मोद वंस, मिले हंस दसं । भर अत भमो, मनों मेष भूमो॥| 

| द° ॥ 9€ ॥ 

| 

| 





६: कवि की उक्ति। 
कवित्त ॥ सधन धाय च्िधाई । ¶ मन्यो को मरन अहृद्य । 
खूरनौर संयाम । घौर भारष्य स जुहिय॥ 
कोन षेत तजि गयौ । कोन हान्यौ कौ जित्तो ॥ 
लिषं अक विन कंक। कोन माया रस वित्तो ॥ 





तोति प म ५ 


। 
| 
| (१) मो-न्म्म), (२) ए क. कों.-पुत्रि। 
| 








तिता तजतह ननन 


। ऋ मो“ नयन तरत तती सुगति" | (३) मो-सोम। (४. ए. छ. के-मत्त। 
न॑ मो.-“मुम्यो कौमर आहृष्टिय | 


0 








0 मोत नतत भन 1 (१५१ ति 


सनिति 0०  - न 


। क 
। उन्तालीसवा समय १३) पृथ्वाराजरसि । ११७९१ 
} 


(क अ 


| 4: घरी श्रोन असिवर उद्यो । धार मार र्थि धार चलि ॥ 
 संजुत्त अग्गिधुमदह सज॒त। छलि बलि बौर बलिष्ठ बलि ॥ छः ॥ ७७ ॥ 


ष स्य क उपमा वणेन । 
सिद्धि रिद विश्थुरिय । लृश्थि पर लध्थि अहृद्य ॥ 


--- --- -*-----------------------------------~-----~-> मेक 


नोन सलिल बद चलिय । मरन मन किंकन जुद्िय । 

कलमल सिर वहि गुरिय । नयन अलि वास सु वांसिय ॥ 

जंघ `मगर कर मोन । कच्छ पृष्यरि षग चासिय ॥ 

पोडनौो अत सेवाल कच । अंगुलि पग करि ग दरि ॥ 

सोमेस खर चह्‌ञओ्आन रन । भौम भयानक जुद्ध करि ॥ द्धं” ॥ ऽ८॥ | 

| दूदा ॥ इय गय जुद् अनुद्ख परि । बहत सार असरार ॥ 
| *मानों जालुग अंत को । आनि संपत्तौ पार ॥ छं° ॥ ७€ ॥ 


कन्ह्रय क नाम द्वकं हाथा का मार गरना। 


कवित्त ॥ सोमेसर अरि खर । ढाहि दीने "बरि वाने ॥ 

नल क्रूषर मनि यौव । जमल भग्गा "तर्‌ कान्ह ॥ 

वे सराप नारद प्रमान । दरसन इर लिय ॥ 

इन तमग उत्तर । सार कट बर बद्िय॥ | 

नि ध्षात घात मत्तो कलह ।असुर सुरन मत्तौ महन ॥ 

कंदं सुरत्त किंत्तिय सुभट । सु कविर्च॑द्‌ ` कित्तौ कंडन ॥ख०॥८०॥ 
| 


1 ~ ~ म भ ण - 


 दोनां सेनाओं में परस्पर घोर य॒द्‌ । 

भुजंग ॥ बजे बौर बौर सु सारं षनक्घे । महा मुक्ति वत्ते सु बौर रनद्ध ॥ 
गजे बौर बद' करत्राल सहः । सनां स्र बहे सार दद ' ।०।८१। 
नच जग रग ततथ्थ तथंग । लच रकं चित्त मनं खर -पगं॥ 

बढ बंका कवं ससंको धरानं । नगं नग्ग जुट अमग्ग' परानं ॥द०॥८२ 


अ ता ता = भ =-= -- --- ~ =-= = 
सा स 


व [का 
[1 
क 


(९ ) ९. छ्‌. को.-चरे | 


७५०. न 





| (१) ९. कु. को.-बङि.। (२) ए. करु. को.-मकर। 

ॐ ए. छ. को.मनो जोग जुगत्ति को । (६३) ए. छ. को--टीनो । 
| (४). कृ. को.-वर । (९) मो.तर। ८६) ए.-सहन। 
८७ ) मो.-कीरति । ८८) ९. र. को.-नगे । 


#॥ न 


११४२ पृथ्वीराजरासो । [ उन्ता्लीसर्वां समय १२ 


रसावला । जद्‌ जाम जोधं, षंगारं सरोधं । भरं भार क्‌ङ्, रमे रोस उद्ध॥ 





कावा कवकाकाताताा व त 





ठनङत घंट रनङ्क नफेरै । मया मोह दोषन्न खरत्न 'नेरो ॥ 
धरः धार दौर ठंढोरें सु ढालं । मनो चक्र फेरे कि पकं कुलालं॥ 
छं ॥ ८३ ॥ 
जामराय यदव जर उसके सम्मख खगार का यद्‌ करना, 


दानां कों मतवा हाथय। सं उपमा वणन । 
कवित्त ॥ समर समुद्‌ भीमंग । मध्य वडवानल राज ॥ 
चाह श्ान चालुक्क । रोस जुट्र बल साज ॥ 
दल दष्िन जद्‌ जाम । कलप अरतौ कर कुष्यौ ॥ 
ता सुष्यह षं गार । यार अग्गौ भर रुप्य ॥ 
बिरचे किं महिष बलवंड बल । दल `चम्‌ह चवद्‌त हअ । 
न्वप काम जाम इक जर भर । बहर रूप पष्यति दुव ॥ ० ॥८४॥ 





 छं०॥८५॥. 
करं केलि क कौ, घते लज्न पकौ । करर करारे, मनो मत्तवारे ॥ 
| छण ॥८्&॥ 
पियं लोह छक, वक मार इक्ष' । धरा धीर भून, फिर अश्च हने ॥ | 
द° ॥ ८७ ॥ 
विना दत दंती, किर क्‌ इवंतौ । गिरे कूट कारे, भरं रत्त धारे ॥ 
° ॥च्ट॥ 
पर “सार मारे, भयानं निनारे । दयं पाड रुक, फिर षेत केक ॥ 
॥ दं ॥ ८९ ॥ 
दुर मुष्ष लग्ग, डिै नाति डिग्गे । परं लीह पुर, गिनं नाति र ॥ 
 , ईडंग1<€०। 
वहे ओन धारं, चरं किन्न तार । ... ~ ~~ दं ॥९१॥ 


उक्त दोनों वीरो की मदान्ध बेरु से उपमा वणेन । 


मनम 


(१९) ९- ठृ. को-भेरे | (२) मो.तसु। (३) ए- छ. को.-वर्ष । 


स ड 





+ न 





नाम न ५ 





जा ० - न क ण ता ५० = 


, क 
(^ 


उन्तारटासवां समय १५ | पथ्वीराजरासो | १९४३ | 


~~~ ~----------~------------------~------ = ----- ~~ ---~--- ~ ~ ------- ~~" ~~ +~ त ~ ~न ~~ 0 


| 
| गरजं धर षर षुटे। तङ्क घाट अप्प अगाद ॥ ढं” ॥ €२॥ 


दन वारा क यद्‌ दख कर दवता का वास्मत 
होना ओर पष्प ट्ठि करना । 
दृहा ॥ अमर्‌ धर पन्नग असुर्‌ | पिषि सह रष्िति नन ॥ 
सुमन ससं्म पिष्ि कम । सुमन स षटिय नेन ॥ ० ॥८३॥ 
सघन घाडई्‌ धमत विघट । पिलं कि पन्नग मच ॥ 
विस भोर डंविस सबल । `सगति नदौ जग "जंच ॥ द° ॥ ९४ ॥ 
 सोमेदवर जी के वाम सेनाध्यक्ष बरुमद्र का पराक्रम वणन । 


| 

| 

| 

| 

| कविक्न | वाम अग सजि संग । बलिय बलिभद्र विरचिरन॥ 
सेत चमर गज सेत । सेत गज भप करनि गन ॥ 

| सेत इयन गज गाह । घंट धुर घनघोर ॥ | 
 वष्षर्‌ पष्षर जोन । सार दड्‌र दलरोरं॥ ॑ 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


न 
् भ ज कु ० 


गज गाज बाजि नौसान धुनि । अति उभ्भर दल जोर वर 
बजि लागरागसिधुस युनि । करन सु उयल्ल 'पत्थल्लधर ॥ च ०॥९५॥ | 


भीमदेवकीस्नाका भी मावस की रात्रे क 
समान जट कर आगे बहना । 


| 

| 

दृहा ॥ पावस मावस निसि धुनिय । सजि सारंग आद्र ॥ | 
षिभिर षेत घन धाड मिलि । जानिक लग्गौ लाड ॥ दं ॥ <€ ॥ | 

| 


मेद्वर जी की तरफ के बहुत से कछवाहे वीरो का मारा जाना 


००८५०. नामा ७० 
त्‌ तोत म ~~~ 


( १ ) मो.-मनयं रोप्त। ( २) मो--रश्िय। 
( ३) मो. सकति)। ( ४ ) ए.-तत्र। ( ५) मो.-पथ्य | 
। ॐ कछवाहा क्षत्रियो की एक जातिं विदेष को कते दै । वतमान जेषुर रज्य उसी वेशमेंहे।कविंने 
| इत कछवाहा शाब्द के ल्य मायः कूरंभ शब्द्‌ प्रयोग किया है नो कि कुम्भं (कच्छप, कदा) शब्द्‌ 


। का उपर है। 








जनता ०१४५ 


---------~--- ~" >" 





पृथ्वीराजससो । { उन्नारीसवां समय १६ 


भुजगी ॥ मिलते सेन ` खर करर करारे । छटे बानं कम्मान करि बार धारे।॥ | 


८ 





उड" दत संडं भसंडं निनारे । मनो कल ल कट अहि चद्‌ दारे ॥ 


परेः कत्तियं घात निरघात बौर । फिर र'ड मंडं तनं तच्छ "नोर ॥ 
द° ॥ €७ ॥ 


उड टोप रक गरन्न प्रहारे । मनो खर सोसं षसे चंद तारे॥ 
| छं० ॥ € ॥ 
भई तोरयं भौर अपव मानं। सर पंजर पथ्य षंडेव जानं ॥ 
मिले सेल मेल' भरक' भयंती । कुटे धान मानों धनं क्रूटकतौ ॥ 
इ ॥ €< ॥ 


, रजं रत्न रन्न सुरज्न अनुप | रमे जानि वास्त भूपाल भूपं। 


जिनं कडङ््‌ वच्च' धर धम्म धारं । तिनं भल्ियं षग्ग अरि सस कार 
द° ॥ १००॥ 

जिते कादवाच' जितं धम्म धारौ। तिनं रिल्लियं भार भर भीर फार 

धर धुक्कियं धार ज्ररभदेवं । सुभे सस्व सज्या मनों संत नेवं ॥ 
द° ॥ १०१॥ ` 


भमद्व कासना का चारा अरर स साम्शवर का धर ख्ना।' 
दृहा ॥ दच्डिन पच्छिम वाम दल । उत्त अनुद्धिय सार ॥ 


गोल गहर गाजौ अनौ । सोमेसर अरि भार ॥ ढं ॥ १०२॥ 


उस समच चहलन बर क जावन का जाश कड्‌ कर 


€ करना | 


गाथा ॥. वघ्नं रन रनतूरं । गज्न गहर सर षल चर ॥ 


मंडे निजर करूर । इंडे मरन मोह सादर ॥ छं ॥ १०३ ॥ 


लासरवर्‌ आर्‌ भतद्व का परस्पर साम्हना हना॥ 
सारकं ॥ पिष्ष यं सोभेस गुज्जर धनौ, मचकद्‌ निद्रा तयं 


| 11 क णा चवा ; द काप 


| 
| 
| 
| 
| 
जलधेयं गंजाल कोपित वल, हालाहल ननयं ॥ ` 








। उन्तान्ीसवां समय ९७ |] पृथ्वीराजरासो । १९०८५ 


स 








श्रौ बौरं चहञ्ान वानति बल चाल क संघातयं ॥ दं” ॥ १०४ ॥ 
भसिदव अर् सासतश्वर दबमनाकास्नाजाका परस्पर यद्‌ करना 


भुजंगौ ॥ वद्‌ बान चह अन चालक पेतं । महा रच चिद्या गुरं स्कजतं। 
घने घोर नौसान गज्न गहारं । उषे जानि प्रासाद बषौ "प्रहार 
 इं० ॥ १०५ ॥ 
 बजौ मेरि भंकार नफफेरि नाद्‌ । तडक्कत जिक्त करन्धाल सादं ॥ 
छ्टौ बान जंचौ उडौ गेन अग्नौ ) `महादेव बौर चषं निद्र भग्गौ। 
| ह° ॥ १०६ ॥ 
सहन्नाद्‌ सिध्‌ सुरं हष वैरं । नच ताल संमाल वेताल शरैर ॥ 
नच न्त्य नौसान नारद घाई । चदु व्योम विम्मान अपरि सुहाई॥ 
ह° ॥ १०७ ॥ 

जके जष्प गंधवं कौतिग्ग हारौ । प्रजैकालयं ष्षाल श्यालं विचारौ ॥ 

दुवं दिग्गपालं दुवं चचधारौ । दुवं ढाल ढिंचाल मलं करारौ ॥ 
द° ॥ १०८ ॥ 

दू तबल दारं दुवं बिरद्‌ वानं। दुं भ्रूमि सार ददर दानं॥. 

दुखं श्र पूतं दुञ् कस्य यार । दुच्र द्द्‌ द्‌ारुन्न बाजे बजार ॥ 
° ॥ १०९ ॥ 

द्‌ लोह मेवाड़ मडूर मानं । दुख ₹हंकि हकार दरव रानं॥ 

द्वं संन स्यादौ जल बदलानं । दुञ् गज्न गुम्मानयं तेज भानं । 
छं° ॥ ११० ॥ 

रचौ चचरौ लोह ङंडं उरारौ । प्रत्तौय वेरा अचत करार ॥ 

सरं जाल भाल भिदै जंच जौवं । यं ₹हौस मंडे गरन्ने करोवं ॥ | 





जो वंडं करवान कणित दल, अनन आयातयं | 
| 
| 
1 
| 


"मम 
"------~ न कयमयानयजनानयनकनम् 





द° ॥ १९९ 
९.५ मो-पहार । ` ` (२). कृ. को.-मदावीर दैवं । 
(३) को.-परत्री, ए. छ. को.-क्षत्री । ( ४ ) ए.-तन्न, छ, को.-तस् । 
( ९ ) को.-अघ, ए. छ.-अस्य । ( ६ ) ए. छ. को.-रसं । 


५ 
माम तातान दयः 1 | 


८६ 





~ का ४५ 
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| 
तुरे चड़ मंसं धरगं अभंती । गहे अत गिद्ध गयनं भमतौ 
उद्यं डो तारं च्रपार उतगं । सुर ष्ट बंधृक पूजं 'जुतगं ॥ | 
द° ॥ ११२॥ | 
छट मभभ्ह सभभ नर केक कच्च । लरे जंग हथ्य' विना केक रच ॥ 
उड़ पुष्परौ षम्ग यार करारो। मनोँ चंद द्रं दधौ पूज धारौ । 
| | छं” ॥ ११३ ॥ 
किते धाइ अध्धाईइ घट घुम सल्‌,टर । तिनं जम्म बनं कम बध टर ॥ 
विति लोह छकग रनं भूमि धमं । तिनं वास वेवंढ कै ठाम धूमै॥ 
| छ््‌° ॥ ११४ ॥ 
| जिते अम अगं परे दरि न्धारे। तिनं उष्यजै मुक्ति कै भम त्यारे। 
कद्ध कव्वि वष्मान किं वनिं तेनं । फलै `कष्षि पच्छं मरनं जितेन 
छ ॥ ११५ ॥ 
| कविन्न ॥ हालादइल वित्तय । सार मत्तौ भोलाहल ॥ | 
जुग्गिनि जय जय जपहि' । पसस्‌, पंषिन कोलाहल ॥ 
धर परत दरि धरनि) उत्त मंगस्िहि कारदहि ॥ 
भर भरत षग्गाह । बौर ङंकिनि दक्धारहि ।॥ 
मदि मि मरत मरन रन । सद्‌ जाड जय सुर्‌ करिय॥ 
चहुञ्रान खर सोमेसर रन । षंड षंड तन भरि परिय ।द०।११६। 


अपना सरण ननङचय जान कर सामरवर का अताटरखत वारता 
स च करना अर उसका मारा जाना । 


इय गय नर्‌ भर परिय | भिरिय भारथ सम्मानं । 
सोमेसर संचयो । मरन निहव उनमानं ॥ ` 
 रउत्तरग सवरग । जंग सारह उकभार॥ ` ` 
दक्षि मार धकि सार | ्म्मि भग सार श्सु रारे।॥ 
कलंदहत कक अनभूत ह! उडहि इं हसन मिलहि ॥ 
तन तुद रुधिर पल खड सन । कै कमंध उटि रन पिलहि ॥द०।९११७॥ 


॥) 
----------=--------~----~~ 











| । त ( { ) १. क. कामता 2 ५0 । ~ 6 ९१1. .4 9 सुतार । ( र) मा.तन। (९ ) ए.-क्दण्षि | (४ ) मो.-सुस्तरे । | 
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मायामा --------------------------------- भ 


उन्तालीस्वा समय १६ | पथ्कीराजरासा। ११४७ 


० 
न 


सामन्वर क साय मार्‌ इ हाथा चाड पदाता रव रावत 
सलामत क सस्या कथन्‌ | 
वाजि नंषि सोमेस । सहस बर इक प्रमानं ॥ 
तिन मध कहि पंचास । बौर भारथ भरि पानं। 
तीन तीस षट परे । प्य सोमेसर षेतं ॥ 
गिद्धि सिडि वेताल । कंक ब॑ध्यौ सिर नेतं॥ 
सभ्भौ सु सुगति अदभुत जुगति । हंस इंकि हसदह मिल्यौ । 
सोमेसर करौ सोभमेस गति । पंच तत्त पंचह मिचल्यौ ॥ ० ॥ ११८ ॥ 


| 
| 
सोमेश्वर का मरना आर भीमदेव का घायर | 





हकर मूछित होना । 
दूदा ॥ ज क्तभि पन्यौ सोभेस धर । डोला चालक राय ॥ 
दुह्‌ सेन भरि धर परे । वजो वत्त षग चाड ॥ छं” ॥ ११६ ॥ 
नर मृत्य न्प रिष्पिके। ज्यो फिरि करि भभ ॥ 
चतुरानन चिंता डं । नर भारण्य अवस्‌ ॥ इं ॥ १२० ॥ 


| 
सोभन्वर को माक्ते सहज ही मिरी । | 
गाथा॥ जा सुदि जोगिंद्‌ । कालं काह खरम्म मरमाई ॥ | 
सा मुक्त सोमेसं । इक छिने लम्भियं राजा॥ ० ॥ १२१ ॥ 
भ्रूमौ भरत भरयं । कलयं कर कथ्वि कथ्यं वं | 
जे जै जंपि जगत्त । ह हे नम्म सद सुर यायं । द° ॥ १२२ ॥ 
भ्वरज का सापश्वर का खत्य सन कर नाम रस्या धारण 


करना जार षाडसा जाद्‌ मत्यकस्म्‌ करना 


| 

| 

| 

कवित्त ॥ सुन्यो राज प्रथिराज । मूमि सिनज्ना अवधारिथ \ 
तात काज तिन पिंड ! दान षोडस विदारिय॥ 

भद मह सद्यो । राज गति आब्र प्रकारं ॥ 


ताया ता-ता सा ती १४ 


| 
.-तिन मध्य सु चाप | (२) ९. छ. को.-मुक्ति; मुक्ति । | 


भु न 





१९१४८ पृथ्वीराज्जरासो | [ उन्तालीसवां समय २० 





दादस दिन प्रथिराज। भूमि स्ज्या सथार॥ 

बिन भोग भोज इक टंक करि | सुहथ दान दिय राज बर ॥ 

दिनी न कोड्‌ देहेन कोड्‌ । इतौ दान जनमत नर ॥छ° ॥ १२३॥ 
पथ्वाराज चा माम्‌ भा स्वणाद्‌ दनि करना अरर पषण 

वरना कि जव तक भाररयक्ा न भार्‌ उभा 

म्‌ वाग बाद्यूगा न ध खारूणा | 

अद्र सहस दिय धेन । ! >+ तव प्रथ्यौ विधि धारिय. 
हेम शग षुर हेम | तोल दादस हिमसारिय। 

जगति जगति विधि नान ¦ दान षोडस विस्तार ॥ 

तात वेर सं्रहन । सेन प्रथिराज विचार ॥ 

टत मुक पाघ कंधन तजिय । सुहत बौर लौनौ विषम ॥ 

चाल क्क भौम भर गंजिके। कठो तात उदरह सुषम ॥ छं° ॥ १२४॥ 
। अरिल्ल ॥ धिग ताडहि ताहि जौवन प्रमान । सध्योन तात बरह विनान ॥ 
राजिंद्‌ दृष्टि रग तेत नेन । बव सु रोसु उर उमडि गेन ॥ छं ॥ १२५॥ 


पृथ्वीराज क भोराराय पर चद्ाह करने की इच्छा 
करना परन्तु मत्रेयो का पृथ्वीराज को अजमेर 
की गहरी पर बेठाने का मच्र देना । 


| दूदा ॥ सजन सेन चाद न्वपति । बेर तात म्रथिराज ॥ 
पाठ युच्च बेन मतौ । पच्छ सु जुद्ह काज ॥ छं” ॥ १२६ ॥ 
पृथ्वीराज का राज्याभिषेक । 
कवित्त ॥ बोलि विप्र प्रथिराज । तत्त बुद्धौ अधिकारिय॥ 
राज कम सव जान । घम्म क्रम्मह तन धारिय॥. 
जग्य जाप मति जोग । कम्म बंधन बल बंधन ॥ ` 
दिषत 'मुष्ष जनु ब्रह्य । पाप भंजन जन सन्नन ॥ 





 # मो.-^तव प्रथिरान स॒घारिय” पाठ है । 
( 9 मोसुष्व |, 5 - (२) मोनतरिम्ब |. 








| + 
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 जोगिंद जोग पुजन नदौ । काल बिदस जाने सुमति ॥ 

सासंति खर सोमह करन । सुविधि खर मंडौ सुभति। द” ॥ १२७॥ | 

| दूदा ॥ राज विप्र बोले सुत । जजन सुजग्य पवि ॥ 

तच कोड पुज्ज नदे । क्रम बारन बर मिच॥ ० ॥ १२८ 

पृथ्वीराज का दरवार में बैठना ओर विघ्रं का 
| 


स्वस्तयन पट कर तिरक करना । 
| 








पङ्से ॥ अआंरसु विप्र दरबार बार । साधत जोग मति सिद "सार । 
मतिवंत रत्ति प्रथमोत जोग । जुग जगति सेव तिन देन भोग॥ 
द° ॥ १२९ ॥ | 

पूजं प्रकार “साधन अनेव । तिन प्रसन दोदर तन मद्धि देव । 
देषेति बिप्र इन विधि प्रकार । जानंत बद्धि तत्तौ प्रचार ॥ | 
० ॥ १३० ॥ 
महि मगन मडि नहिं निकट फद्‌ । दिष्यत देह आनंद्‌ कद्‌ ॥ 
प्रथिराज इद्र राजिंद जोग । अप्प सु मुक्ति अर्‌ भुक्ति भोग ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
। 





द° ॥ १३१ ॥ 

धर धरनि भिरन दे दान राज | सोवन्न भूमि मंडो विराज ॥ 

पद्‌ सदस सहस बर हेम इक्क । अप्य सु दान मानह विसिक्र ॥ | 
छ्‌० ॥ १३२ ॥ | 

जोगिंद मनि प्रथिराज किन । ब्र बौर धीर साधत भिन्न ॥ 
० ॥ १३३ ॥ 


पृथ्वीराज का ब्राह्मणो को दान देना आर द्रवार 
मे न॒त्य गान होना । 


दूदा \॥ विविध दान परिमान करि । निगमबोध सुभ थान ॥ 


लिय दिष्षा जहां भम्म सुत । करि अभिषेक पान ॥इ्‌॥ १३४ 
व 


( १) क.-साबघरन ॥ (२) ए. छ्‌. को.-चार। 
` (३) ए. क. को.-स्त (४) कु. एनेन । (4) को. मो.-यनन || 
८ ९ ) ए. छ. को.-नोगिद्र । ८ ७ ) मो.-मति। | 
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| 
। खरमरावलौ ॥ नव बौर नवं रस बौर नच्यो । धमरावलि छंद सु चंद रच्यो । 
सिधि बुद्धय विप्र समान धर । मति जानत तत्त सुमति गुर ॥ 
छं० ॥ १३५ ॥ 
| ग्र जानन गो विध तत्त सुरं । मनु बिंब सु बिंबर रभ डर ॥ 
चिय दिष्षिय रभति रभ गतो । ६4 ॥ 2० ॥ १३६ ॥ 
वय स्याम सषौ गन गौर धर । कविचंद्‌ सु त्रनन किंत्ति कर ।॥ 
तमक तम तेज किरन रजं । तिन देषत चद कलाति लजं ॥ 
। १३७ ॥ 
ग्र सत्त वधं गरमत्त ग्रसं | तिन कै उर काम कंकन्न नस ॥ 
षके नग ज्यों गज मग्ग फिर । तुरि वार प्रहारत धार धरं । 
० ॥ १३८॥ 
| | । मनु तारक तेज ससौ उचार ॥ 
छलक छिति मन्ति जगाई जसं । लके जनु मृत्तिय मुत्ति गसं ॥ 
३० ॥ १३ ॥ 
| गुर च्यार ग्रहं गुरु जौव रवौ । प्रगटौ जनु जोति सु तेज दवौ ॥ 
॥ ० ॥ १४० ॥ 


द्वार म सव सामता सहत बवट हए वपृथ्वाराज 
का शाभा वणन | 


। 
| कविन्त ॥ प्रगटि राज दर जोति । रंग रवनौ रस गावहिं ॥ 
| पार बैटि प्रथिराज 1 सब्ब सामत सु भावदिं॥ 
द्धि तंदल हरि दूब । सुभ्भ रोचन कसमौरं ॥ ` 
|  मनोंभान में भान प्रगटि कल "किरन सरौर॥ 
` दिष्षियै बाल गावत सरन । सपत सुरस षट रागममति॥ 
संसार मेद्‌ आभेद्‌ रत । पत्ति प्ररुति साधत ` सुरति ॥द०।१४९१॥ | 


) ए. छ. को.-किरति | ८.३) ए. कृ, को.-षट । 


| | | (१) ए-र्‌) ) 1 | | 
| ) मो.-रन । (६) ए. इ. को-मगति । 


( 
| (४) ए. .को.गति। ( 
| ( ७ ) मो सुरनि । ५ 





} 
उन्ताखीसरवां समव २३ पृथ्वीराजरासो । १९१५१ । 


| 








भुजगौ ।। कुरगौ सु चगो द्रपगौति वाले इक मोल अंमोल लोल'त भाकते॥ 
गरे पुप्फं माला विसालाति धारं । मयंका मुषौ कठ "कलयंठ सारे॥ | 
छ ॥ १४२ ॥ 
दृहा ॥ {वित मति गति सारत विधि। त्रपज जं प्रथिराज॥ | 
| मनो इदु सुरपुर गहन । उद्‌ करे मनु साज ॥ छं" ॥ १४३ ॥ 
| लोर स पते तिन महल । जदं सामंत नरिद्‌॥ | 
| इच्छिनि अचल गंठ जुरि । मनँ इद्रानौ इद्र॥ कं ॥ १४४॥ | 
भुजंगौ ॥ पं इ'च्छिनौ गंटि बंधौ प्रकारे। मनो कामता काम कौ बहि तारे॥ ¦ 
द्हूरंगरनौसु रंगोति साधौ । मनों जौव गुर राह एकत वाधौ | 
छं° ॥ १४५ ॥ 
सदौ सत्त मेतं प्रकारे निनारे । मनोँ मेनिका रभ आपे अरषारे | | 
बर देषि असमान अभिमान जनै। बने कोन इन्रत ता बुद्धि द्‌ाने॥ | 
° ॥ १४६ ॥ | 
ददा ॥ चौञ्ग्गानौ लच्छि द । सब सामंतन सथ्य ॥ 
जस जा दथ्यन विष्य के | भौ कामिनिति समध्य ॥द०।१४७॥ 
 गाथा॥ उभ राम बर ्रं। सामंतं सत्त षट दनं ॥ 
ता अग्पन प्रथिराज। चौ अम्गा लच्छि संयमं ॥ द्ं° ॥ १४८ ॥ 


४ [क 


च्छला स गठ्वन्वन हा कर पृथ्वाराजका कृखचर सवन्धा 

पजन विधान करना | 

| शुजंमौ ॥ भद कामना काम कामित्त राजं । दियौ कन्ह चहु ञ्रान इथ्यौ विराजं। 

उभ राज राजंग जोगिंद्‌ मित्त । मनो देवता जौव के जग्य जत्त' ॥ 
छ ॥ १४९ ॥ 

पृथ्वोराज का राज गद्दी पर बेठना। पिरे कन्ह्‌ का ओं 


(५ 


| 
तत्त षड क्रमान॒सार अन्य सव सामताका टंक करना। | 
| 
| 


| 
{ 
॥ 
| 
| 
| 





| 








| ददा ॥ प्रथम तिलक सिर कन् किय । दुत्तिय निडर रदौर ॥ 
। इन अग्गह सुभ संत करि । ताप सुभ्भर चौर ॥ द° ॥ १५०॥ 


ण णण ५७०५१ 
1 








णाम भान १०५००५१ कमना 





( १ ) मो.-कर्कक । 





ज म 


९१५२ पृथ्वीराज्यसो । [ उन्तालीसर्वां समय २४ 











-~----------- 


कवित्त ॥ कियो तिलक बर कन्हं । पाट प्रथिराज विराजि । 
मनो इद्र अरधंग । दथ्य इ 'टौवर राजद ॥ 
चमर सेत सोभंत । दरत चावदिसि सौसं ॥ 
मनोँ भान पर धरिय । किरनि ससि कौ प्रति रोसं 
वनोौस इद्र लग्यौ तपन । घु सुतेज तप उद्गरन ॥ _ 
सुरतान गदन मोषन करन । बह बौरां रस संविधन ॥ द° ॥ १५१ 


पृथ्वीराज की शोभा का वणेन । 


कनक दंड सिर छच । सुभत चौहान सौस पर ॥ 

कै तरत्त ससि भान । तेज मंगल जंगल गुर ॥ 

ग्रह सुसंत संग्रहन । पंच पचो अधिकारिय॥ 

चावदिसि चहञ्ान । दिष्टि नवग्रह बल टारिय॥ 

प्रज मिलिय आनि बच्धौ अनद्‌ । चद छंद चातिग रटहि ॥ 
प्रथिराज सु बर दुन मनह । काल व्याल कारन ठटदहि ॥ ° १५२ ॥ 





(~ (र 


इति श्री कबिचंद विरचिते प्रथिराज रासके मोखा भाम्‌ विजयं 
सोमेस बधनो नाम उन चाटिसमा प्रस्ताव सम्पृणम्‌।॥३९॥ 


क - ` ~ 





[वा त 6 पोतन 1 





दृहा ॥ † सुनि कगद प्रथिराज जब । वध्यौ भौम सोमेस ॥ 
आतुर षरि आयौ जां । दिल्लि देस नरेस ॥ द० ॥ १॥ 
पज्जृन राय कछवाहे की पटूटन के संग्राम मं 
वीरतः वणन । 
| दहा ॥ कित्ति कला करभ वल । कहत चद्‌ बरदाय ॥ 
ज्यों पटरून संग्राम किय । जाद मुभोरा राइ ॥ ० ॥ ₹२॥ 
सुनौ राज ०५४५ ने । काला रानिंग य ॥ 
विर द्‌ बुलावै महबलौ । द्योंगा सज्यौ सधूय ॥ ° ॥ २ ॥ 
। पृथ्वीराज का पञ्जून रायु के सिर पर छौगाक वाघ कर 
 ठछ्ड़ पर जान की आज्ञा देना) 
कवित ॥ होगा ला सिर छत । सौस बध्यो पक्नं ॥ 
जस जयपत्त जु आनि । करं परसन सडह अनं ॥ 
अप्पाते घर रेदि । रीस कौनौ चालुका } 
हेय षटक् साल । बात संभरि बालुका ॥ 
 पुच्छेव परह क्ररभ कों । अप्ानौ दल टारियौ ॥' 
 पञ्ज.न मलयसौ बौर वर । करन कूच उच्वारयो ॥ द° ॥ 8 ॥ 


च 








सा ता ५०५०५०१ 


ग्भ ८ 


# मो.मति मै “पञ्नुन कच्वाहा छीगा नाम प्रस्ताव” देसा पाठ है । 

न यह दोहा मो.-प्रति मे नह है ओर पाठ से भीक्िपक ज्ञात रोता े। 

(१) ए. क. को.-दून। | | 

एक प्रकार का राजी या परदार चिन्ह नो पड के उप्र वाधा नाता है भिति क्षामी 
व कहते है । सर्पेच, करगी तुरौ, इत्यदि क। एक भेद्‌ है । 
त 





न । । ॥ । 








0 0 ज 9 म म ज जननि 


१५४ पृथ्चीराजरासर) ¦ [ चलीसवां सभय र. 


| दतं का पथ्वदिज दण समाचार दना क भाटङखरय रस समच 
। सानगर क केरे म ह आर यहा पर पनज्जनराय 
क[ चदे करना । 
दल भोला भौमंग । साल डिति सोनिंगर ॥ 
किये कूच पर क्रूच । काल धन्यो किं क्रुट गिर ॥ 
चंट्‌ मंडि ओपस््न | सरद्‌ राका परिमान॥ 
उदधि मङ्धि जिम अनिल । जलधि रूका गद्‌ जान॥ 
दल दूत राज पिथ्यह किय । हक्तान्यो पनन बल ॥ 
तुम जाई जरौ 'ऊपम करौ । इनो राज भौमग दल ॥ ढं ॥५॥ 
दृहा ॥ सकल सर क्र भ वर । सथ लिन््रौ अप "जनि ॥ 
समर धीर बौरत सबर । लज्जी पर न -भत्ति॥ छण ॥ ई ॥ 


| ` पज्जनराय की चदाह कीश्नाभा वर्णन । 


पडरै ॥ चव्छौ बौर प्न न कूरेभ सथ्य । मनोँ कष्छियं जोग जोगौ समथ्य ॥ 
 दुञ्रंतोन बंधे दुभ्रं ले कमानं। * मनोँ उत्तरा पथ्य पारथ्य जानं ॥ 
द° ॥७॥ 

दु असं वंसं रचे रथ्य जोर । लगे पाड छौ उटौ भोमि भोर 1 | 
कियो पट्रनं कच चालक थानं । रपं सथ्य बौर सु लौर जुवानं ॥ 

| छ० ॥ ८ ॥ 
पृष्टं पं पंथौ तनं सच्च जपे । सुनै दुष्ट बेरौ तिनं तेज क्पे ॥ 
। इक चिन्न इष्ट "निजा साई माने । दसे बौर क्गरभ रेवान जानै॥ 

५ द° ॥ ९ ॥ 
तदा धरियं ग्राम चाल क रायं । शअरचानङ बौर दरव्वार आयं ॥ 
॥ दछं० ॥ १० 








| (१ )ए.र्-को.उण्य। (२)ए. छ. को.नित्ति। ` 
| (३)ए८.छृ.को.मित्ति।  # मेो.-मनों उत्त पारष्य जानं। 






। चाज्ीसवां समय ३] पृथ्ोपञरासो। ११५५ 


००० पनमा 


दृहा ॥ > चौक भौमानौ चढ़ । काला रानिंग सथ्य । 
दोगा बौर महावलौ । बर बौरा रस कथ्य ॥ छं० ॥ ११ ॥ 


पञ्जन रायका चरा डाख्ना। मख्य सिह का म॒कावलखाकस्ना। 


| कवित्न ॥ चंपि काल पनन बोर भोरा भौमे ॥ 
कै श्रायौ उष्परे । फदर पायाल सबद ॥ 
सकल सेन चमक्मौ । बौर भोरा उरि जग्धौ । 
 मलंसौह मुष काल । हाल सम व्याल सु `भग्यो । 
बक्कार कीर द्ीगा गद्यौ । सिर मंडन सिय दथ्य धरि ॥ 
अरर सु सौस प्लन करि । समर बाल बौर सुबरि॥ डं°॥ १२॥ 


 पञ्जनराय का चाव्रुक भट जाना अर फिर सात कस्स 
खट कर चदटिककां भरास्नाम स चाबुकं ङ जनन । 


| 

| 

दृहा॥ ल दोगा बर "बौर चलि। चःवक भूर्छो हथ्य ॥ 
सात कोस ते बाहुन्यौ । बर वौरारस कश्य ॥ छं” ॥ १३ ॥ 
| 


ध भ आ मा + ज -तजकण भ-= 


पटरन दरन मभ्भवे। ले आयो फिरि धौर॥ 

ता पाङ बाहर चव्यौ । दल चालक्धौ कौर} इं° ॥ १४ ॥ 

चाटख्क सनाकाषद्धा करना अर पञ्जन रय 

का उस प्रस्ति करना) 
भुजंगौ ॥ चदु पच्छ चालक सो सन्नि सेनं । दकारे नरिद्‌ सु करभ तेनं ॥ 
सुने सद कब्र' फिरे तथ्य बौर । टे तौर तौरं मनों सिंधु नौर ॥ 
[ द° ॥ १५ ॥ 

बज्ञै घाड्‌ अध्धाट््‌ ग्नौ हवाई । वजे आवधं मभ आवड भाई ॥ 

मिले बौर बौर खयं खर भारे । परे रग जंगं मनों मत्तवारे \ | 
छ्‌°॥ १६ ॥ | 

भरे सार सारं चिनंगौस उड़ । मनो शिंगनं भवं रंनि वु ॥ | 

घनं त्त घंटे उमा बौर रत्त' । परं अघ्दह वोर करभ पत्त ॥छ्‌०।१७ 


# ए. कृ, को.-“व्िड्न्षी षिमान चिददये"' | (१). कु. को.-व्यारहं | 
(२). छ. को.-ठ्ग्यौ। (३) ए-चक्कार। (श) ए.वाले। 








1 १२५९ कथ्ीराजयसो | | चा्टास्वां खमथ 8 | 


यरे सदस चालक द बान कीरं । तदा इत्तनं भान अस्तम नोर ॥ 
छं०॥ श्ट ॥ 
गोगा देकर भीनदेव का पटटन को जाना ओर मख्य 


(५ 


[सह आर पज्जन रायककातका स्यापतदहना॥ 

| दा । मलं सीह प्न न रा । दस दिसि कित्ति अवाज ॥ 

छौ'गा भोरा फिल्यौ । गयौ सुपटून राज ॥ छं” ॥ १९ ॥ 

पल्लन राय का पथ्वाराज कां छमा नजर करना । 
गयो सुचाल्‌ कं ग्रह तजि । रदौ कनं गिरि "लाज ॥ 
दंगा क्ररंभ रावल । कर दौनो प्रथिराज॥ ह्वं°॥ २० ॥ - 
पुथ्वृराज का पञ्जन रय काह उमा द्‌ दना 


ओर एक घोडा ओर देना।. 
राजमुद्धोंगा फेरि दिय। बर है वर आरोहि ॥ 
धरि चालकं ` बढि क्रूरमा । अयुत पराक्रम सोह ॥ ० ॥२१॥ | 
मलं सिंह रानिंग सुत । सुम्भरभोरा राज॥ । 
कमं श्रचानक यों पन्यो । ज्यों तौतर पर बाज ॥ ° ॥ २२॥ ध 
* पञ्ज न राइ महाबलौ । मल सिंह धर पारि॥ ॥, 
गाल पादे फिप्यो। सुनि चाल ङ्क पुकार ॥ छं° ॥ २३॥ 
` चन्द्‌ कवि क उक्तिसे पन्जुन रायके वीर 
शिरोमणि होने की प्ररेसा + 
| बहुत जुड़ कोनो सुवर्‌ । सुभर तेज प्रथिराज ॥ ट 
£ भटर चंद्‌ करति "तवे क्रूरमह सिरताज ॥ दं” ॥ २४ ॥ 
। इति श्री रुषिचद्‌ विराचेते माथेराज रासके पजन कछ वाहा | 
नाम च्यारीसमो प्रस्तावं सम्पृणम्‌ ॥७०॥ 












(१). कर, को.-ख्न। (२) मो.-कर दीनौ (३) पए. कृ, को.-प्रथ हध्य। 
( £ ) मो.वधि| (९ >) ए. छ, को.तवी 1 # छन्द २१ ओर २२ मो.-प्रति 
मँ नी है। इन छन्दो मे पुनसक्ति रै इष से इनके क्षेपक हनि का भी सन्देह हो सकता है । | 





न चाटुकं नाम प्रस्ताव ठिष्य 
( एकताीसवां समय । ) 





स 


जे चद के उभाडने स बार्का राय सोठकी ओर शदहाबददीन 
की सेनाका दिल्ली पर जक्रमणकरना। 


दहा ॥ "वाल्‌क्षा हिंदू कमध । चौर सु गोरौ साहि ॥ 
साम मेद्‌ जेचंद्‌ किय । पति दौलौ सम ताहि ॥ छं ॥ १। 


दत का ` पृथ्वीराज को यह्‌ खबर देना । 


कवित्त ॥ श्रा षबरि चहु्रान । सु दल बाल्‌. कराइ सजि ॥ 
शआ्रइस पंग नरेस । साह साहाव बेर कजि ॥ 
लष्य टोद भर दोड । पुरद षोषद्‌ सुञ्चादय ॥ 
दिषि ड गे अनमत्त। दूत टिक्लौ दिसि धाडय ॥ 
प्रथिराज रुधिर्‌ कारी कड्िय । समह राम प्रोडित रदिय ॥ 
सुरतान समध बाल्‌ कं कमध । "कं कोन चम्म चदिय॥ङ्‌०॥२॥ 


पृथ्वीराज का विचार करना की पनञ्जन रायसे यह्‌ 
काय्यं होना संभव हे । 

चाल्क्ता परि राई । बौर बन नोसानं॥ 

सकल खर सामंत । षम्ग मग्ग किय पान ॥ | 

सबर सेन सुरतान । राज प्रथिराज विचारिय॥ 

विन ङ्गरभ को दल । न्टपति इह तथ्य उच्चारिय॥ | 

जो चियन बस्य नन द्रव्य बसि । मरनसु तिन जिम तन मनँ ॥ | 
| 
| 





सिर धरे काम चद्ुञ्आान को । वियौ काम चित्त न गनै ॥ द° ॥ र ॥ 


८ १ ) मो.-चाल्क्का । (२) मो.-“ुबर चाल्क्का राह सनं । 


(३) ए. ङ. को.-प्राहि । (४) मो.-करौ कान चै, 


किमिमे मिमानो यनननमार पिमो 


न ~ ~ 





न~ नै "त मकवमरमम १७०५ वि त ७ 





पथ्वाराज का पञ्जनरपयि क बरना | 


दृहा ॥ बोलि राज प्रथिराज तब । पान दथ्य दिय `साज ॥ 
को जाद्‌ करभ "कौ । इह किञ्ज हम काज ॥ छं° ॥ 8 ॥ 


पृथ्वीराज का सभा में बीड़ा रखना ओर किसी का ्बीडान 
उठाना सवका पञ्जनराय की प्रासा करना । | 


| कवित्त ॥ सुनि सुबन्त क्ररभ । कोड श्ल न पान बर ॥ 

वड्गुज्जर दादहिम्म । चुर चाल्‌कचंपिधर॥ 

परमारह कमधजन । बौर परिहारय भट्िय॥ ` 

सकल सूर बर नटे। काल चप मति घ्य्‌ । 

पञ्ज नराद्र षग अग्गरौ । करे नाम निरमल सु धर। | 

दन सम न कोड्‌ रजपुत रन । डरहि काल दिष्िय "निजर ॥ ` 
छण ॥५॥ 


पज्जूनराय का भरी सभाम बीडा उठा कर दोना शत्रं 
का ध्वस करने कौ प्रातज्ञा करना । 


र कूरभह बौर । धर आहत धनुद्धर ॥ 
*जो मह नह पूजत । जोग षल षंडन सद्र ॥ 

 इनह ष्य बल दौरि । जाद असि असि अरि भकारिय। 
एकल पजन न सिघ । परि पिसुन पङ्कारिय॥ 
लै पान सौस क्रुर्भ धरि ) सकल दर सामंत नरि 
चाल्‌,कराई्‌ हिंदू दुसहइ । विषम काल व्यालह सु.जुरि ।द०।६॥। 


 सुरखुतान ओर कमधञ्जके दरुकी सष ओर अफीमसे उपमा 
ओर पज्जनराय की गरुड जीर ऊट सं उपमा वर्णन । 





0 कत 


(१) ए-कृ.का-बन। (२). छ्‌. कोसोँ। (३). कृ. को.दिष्वै।' 
(४) ९. कृ. कां..नजरि । # मा.प्राति-जामन पुञ्ज जोग षक षंडन्‌ बैर । 





००००००० 





| पकताससवा समय ३ ] ` पुथ्यीराजरासो। १६१५९. ।, 





दृदा ॥ कालव्याल सुरतान दल । कमथ सु पंषय कूट ॥ 
इरि वाहन प्जनन दल ते सजि धार 'ङंट ॥ छं ॥ ७ ॥ 
पज्जृनराय के बडा उठन पर सभा मं आनन्द्‌ ध्वनि होना । 


भुजंगौ ॥ लियो पान पञ्जन ज्ररंभ राड । खयं जानते सोई कौन सु भाद 
मिलि अग्मि क्रम सोचित्त जानं गई हद चहञ्ान सुरतान मानं # 





[ि  छ०॥८८॥ 
बजं दंदुभौ देव देवं सु यानं । भयौ सुष्म कूरंभ चतं स भानं ॥ 
॥ ० ॥ € ॥ 
पृथ्वीराज का पञ्जूनराय को घोडा देना! 
दृहा ॥ लरन हथ्य लिय तेग बर्‌ । बगसि राज तब वाज ॥ 
लिय करूरं भ कुल उन्नले । सौस नवद समाज ॥ छं ° ॥ १० ॥ 








चट्‌{३ क खय तस्यार हा कर पन्जनराय का अपन कृटम्ब 
स मङ्ना जार उसक पावा भादया का साथ हाना । 


| कवित्त ॥ `षम्ग वधि करभ । आद्‌ पज्जन श्रप्पन भर ॥ 

सुबर बौर बलभद्र तात प्न सथ्य वर ॥ 

कन्ह्‌ बौर वर बौर । सिंध पार्हन्न सुधारं ॥ 

मलयसिह सव हथ्य । संग लौने भर सारं ॥ 

चित खामिभम सो अरि भिरन । लरन मरन तकसौर नन॥ | 
सुनि राग बोर काद्र धरकि। बजिग बोर नौसान घन॥ ढं०॥११॥ | 


परमन राय का चट्द् का साभा वणन | 
दृहा ॥ वजिग बौर नौसान घन । पावस सक्र समौर ॥ 


चद्िग जोध प्न *भर | सज्ि इयग्गय बौर ॥ दं” ॥ १२ 
सुजंगो ॥ चको बौर वलिभद्र करभ रायं । कला पथ्य कोटं सुजोटं दिषायं ॥ | 





छबौ तेज मुष्ष' मु सोभंत बौर । मनोँ केवल' अ्रंग वीरः सौर ॥ 
| ॥ि श | १३ ॥ 








व जुटे । (२) ह. को.गा। (३) मे.-परि 





ध 


| ११६० पृथ्वीराजरासो ।  [ एकताल्टीखचां सम्य ७ | 


चश्यो वीर संगं नरं सिंग रायं) दिदौ दिह दिङ्ी मनँ बेद्‌ मायं ॥ 
च्छो राई पज्जन च सुधारे । बद्‌ जाहि खामी रवौ रन्त भारे॥ | 
छं° ॥ १४ ॥ 
द्र मं सोस फेर पजनं सदहेतं । मनो बाज राजं पर बंधि नेतं ॥ 
चदे सेत वधौ सयं सज्जि सार । तिथ पंचमो पूर ्रादोत वारं 
द° ॥ १५ ॥ 
 पज्ज्रन राय के कूच की तिथि वणेन । 
दूदा ॥ तिथि पंचमि रवि बार बर | छंडि पंच भर आस ॥ 
चठ जोध हे गे परिय । *सुगति सु लटन रासि ॥ द° ॥ १६ ॥ 
पञ्जन राय का कृत वीरताओं का.वणेन । ` 
। साटक ॥ "धौरंजं धर थोर ररम बल, पक्न न रायं बरं । 
जिन्त तं सुरतान मान सरसं, आदत्त बानं बिषं॥ 
भूयो बाल मुल भारथ कतं, ष्णो धरा धटटियं ॥ | 
तं काजं वर बौर धौर धरयं, संसार सुक्त बरं ॥ छं० ॥१७॥ | 
पञ्जन राय की चद का आतक वणेन 1 


| घञ्वरौ ॥ चदि चल्यो सेन करर बौर । उपरौय जानि सादर गंभीर ।॥ 
बधिय सुतोन क्रुरभ मंत। जने कि जोग जोगाधि अरत ॥ छं° ॥ १८ ॥ 
तर्हा हर सगुन र सुख रूप । दादारसिंध रवि रथ्य जुष ॥ 
दाहनं पुट ष्टम खगिय जाय । बामहइ सुबौय सारस सुभाय ॥ 
धं° ॥ १९ ॥ 
उत्तर तार देवौति वार । डदकंत सह जुग्गिनिय भार ॥ 
 खगराज मिल्यौ दंतह प्रमाब। "ब दे सुराज प्न न जान 1द्ं०॥२०॥ 


 पञ्ज़्न राय का यवन सेना के मुकाबेरे पर पहुचना । 


| दृहा ॥ सकल दर करभ बर । भान भयग मुष बौर ॥ 
तब राद चालक बर । राद संपत्तौ तौर ॥ ॐ° ॥ २१1 
















( १). क्‌. को.-मुकाति | (२)९. कृ. को.-धीसजनं। 4 | | . 


| (३3 ए-न्दे, कृवेदे। (५) द कृ.को.तपनो1॥ ` | 





9 


पकतालीसवां समय ५]  षृथ्वीराजयसो। ११६६ | 


न 1 








| 
| ब 
| 


कमधञ्ज जार यवन सना स वर्जन शय कासास्हूना हना 
अद्‌ सं पत्त सत्र भर । सुरताना कमधज्जन॥ 
।  क्ररभद पञ्जुन सम । चदे जोध गुर गञ्जं ॥ ° ॥ २९ ॥ 
दोनो प्रतिपक्षी सेनाओं का अतंक वणेन । ` 
प्रौ ॥ दुश्र दोन हिंदु समुह प्रमान । चालुङ्घ राद अरि मलन भान ॥ 
चहश्रान खर रविजेमवोर । पटूनमसु राइ श्रि रसन धीर ॥ 


3 - -न-~~-~-------~-----=----* ~~~ ------ ~~~ 


 दं०॥२३॥ 
क्गरम्म दान षग रूप दौन। अखान जान रज रूप कौन ॥ ` 
० ॥२४॥ 


दूदा ॥ करिग सेन संमुष सुबर । गरूड व्युह किय बौर ॥ ` | 
लरन मरन भारण्य क्रत । जघ्नर करन सरीर ॥ द° ॥२५॥ | 

"भिड़ व्यड करूरभ करि । नाग व्युह सुरतान ॥ | 

षा ततार बुरसान पति । मंडि फौज मदान। दं ॥ २६॥ | 


| पज्जन सना के व्य॒हवभ्य होने का स्वपष्ठीकरण । 


कवित्त ॥ `पग जदव परिहार । पुच्छ पामार सुधारिय॥ 

। भटर सेन विषम्म | पिंड पावं अधिकारिय। 

| जानु दो पंडौर । नष्प उर मंस अस करि॥ 

| चंच च्रष सुभ जोह । बौर क्ररभ `पयद्धरि ॥ 

| भौवा सुजोति गज गाह गहि । “लहि लोदहानौ 'टौर षर ॥ 
इंच “मुजौक पञ्जन सह ! दौरि पन्यो बलभद्र बर ॥ छं” ॥ २७ 
| 


यच्छ क तय 


रिय सत्त दिन रद्य । बार नौोमौति सुकर बर ॥ 
पच बोस ्रावद्वि। *यद्भि लोधं सुबंधि थर ॥ 





् ० त ता नाजा ण 


५ | 


(४ )९. छ. को.-ग्रव्हद। (९) ए. खरे]! (ह ) मो.गठि। (७) मो.मुनीक । | 
ए. क. का.-"लृध्यि पर्‌ छश्थि वपि थरः | 











ध 


कवित ॥ उष्यारिग प्ल न । बौर बलिभद्र उपारिग 1 


1 कनन ५ राना नामको ७५५७००५ ग४१२११५ 


। 


| १९६२ क  प्रथ्यीराजशास्तो । [ पकनाटीम्पचां समय & 


ध ५ न नन ००७००१ ०५०० 
~~~ ० ~ -- स 








० 





क 











ररम्मह षग भारि । सार भारथ्य सु किनौ ५ 
सार बन्न घ.रयार । टोप रकार सु भिन्न ॥ 
आचार चार राजन बरे । मरे बौर रजपुत वर 1 | 
संग्राम खर करूरभ सम । नरन नाग दानव्व ` सुर ॥ द° 1 र८॥ 
श्लोक ॥ मानवं दानवं नैवं । देवानां कुर्‌ पांडवो \ 
करम्म राइ समो वीरं । न भूलो न भविष्यते ॥ छं ° ॥ २९ ॥ 
पञ्जन रायकीसेनाका वड वीरता स युद्ध करस्ना! 
कवित्त ॥ हाड हाड कहि ट । इ बलभद्र ऋमरिय ॥ 
बलिय तप्य क्रूरम ) सार सादहित्त धुम्मरिय॥ 
 योँ पजन द्‌ल मल्छौ । सौद अपम कवि भाद्रय॥ 
कमल षंति गजराज | सरित मकभंह .कि ग्राहिय 1 
घन घाद अधाड सुघाड्‌ घट । करिय रम करभ घट ॥ 
सुष्पार आई कुध्याट किय । सुभट धाद भारथ्य -यट ॥ छं ॥ ३०॥ 
दृहा ॥ सुभट घाई भारथ्य भिरि । ते अगन दिष्ाइ्‌॥ 
रुधि सुक्क कटम हूर । इय तरम सुभ्भाड + ० ॥ ३१ 1 


इस यद्ध मं परज्जन राय क भाद्याका मारा जाना | 


ज्र सुचालक राइ तह । चयार बध परि षत॥ 
पंच सात क्रुरभ वर | उष्ारे सु अचेत ॥ द° ॥ ३२॥ 


पञ्जन रयकरं जोत दहना अर रात्र सना का 
माङ मता ऊदा जना 1 ि 


उष्यारिग पार्हन नरिद्‌ 1 घाव सट तन धारिग॥ 
परि पचाईइन कन्र्‌ \ जत जेसिह जवान ॥ 
हद्‌ बौर दभञ्चान । मच्छ गडन परिमानं ॥ 

(१) मो.-गमर्‌] ` | ८२) एतः 

(८३ ) ण. कृ. को.-सदे१\ 


१ तिति भअ ०७८५८०२० ०.१ 


[1 





| धकताटसवां भ्वमय ७ ] पुध्वा{र) ला ` ` _ ९९६३ | 
------------------------------------------- 
| रथि | 
| लुद्र दरत्र गज बाजि रथ रिप राव उष्पारयो ॥ | 

। 


| जस जेत लियो क्रुरभ `रन । जवन अवनि सु धारयो ॥ दं ॥ ३३॥ 
पृथ्वीराज के प्रताप की प्रशेशा 


दूदा ॥ * राज भाग चहञख्ान घर । आज भाग हिदवान ॥ 
इन जीवत दिद्लौ धरा। गंज न सद्धं आनि॥ डं । ३४ ॥ | 


पञ्जन राय का भायां की करिया करना ओर 
२५ दिन गमी मना कर दान देना । 
कोस षट चहञख्ान बर । संमुष गय बर बौर ॥ 
उभे बौस अर्‌ पंच दिन । न्दाइ दान दिय धौर ॥ दं” ॥ ३५ ॥ 
इति श्री कविचद्‌ विरचिते प्रथिराज रासाके चाटुकं समागम 
पञ्ज़्न विजय नाम इकतारीस्षमो प्रस्ताव सम्पृणेम्‌॥ ५१॥ 








| 

1 

॥ 

( 

| 

{ 

। 

प 

अ न क क क 1 1 वा 0 १ 1९ १ क क | 
(१) प्‌. कृ. को.-नर। # छन्द इथं मोन्प्रति म नहीहे। | 
[1 न ~~ ~ मयो तातान 
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५ 



































॥ 














अथ चंद द्वारका समयो रिष्यते । 


|  ( कयाठीसवां समय। ) 


| काविच॑न्द्‌ का द्वारिका को जाना! वि 
दूषा ॥ चल्लन ` चिंत चंदह क्यौ । चलि दारिका सु चित्त ॥ ` 
| मंगि सौष प्रथिराज "पह । सजिय सकल च्रप सथ्य ॥ छं ॥ १ ॥ 


कवचद्‌ का यात्रा समय का साज सामन आर 
उक सायया का वणन | 


कवित्त ॥ दो सहस हे बर भ्विसाल । सत *वारुन "सथ्यह । | 
सत ग्यंद रथ रूढ़ । साज आसन प्रथि रन्नह ॥ ` | 
पल्लक बेद्‌ जोजन प्रमान । यटे + संघल कल पादय ॥ | 
साज लप्म तन लष्य । सकल बल कोरि सजादय ॥ ` | 
धानुद्घ धार सत अद्र चलि । करन तिष्य जाचह चलिय ॥ | 
सत सुभट दान दिय तुरिय गज । मनह जमन सागर मिलिय ॥ ` 
० ॥२॥ 
चन्द्‌ का चित्तोर के पास पहुंचना। 
"गज धंटून च बालं । मेरि सहनादय बज्निय ॥ | 
चलत श्राट्‌ चिचकोट । पुरन चियसलोक -सुरज्जिय ॥ | 
कन्द मान लेय न कविंद्‌ । जोजन दुञ्र दिभ्िय ॥ | 
श गारिय गढ़ टर । "मनँ इ द्रासन पिष्षिय ॥ 








( १ ) मो.-चित्त । (२) मोर्पै। (३) ९. क्‌. को.-विरप | 
( ४ ) ए. छ्‌. को-बारनह । (^ ) मो.-समध्यह | ` # 
कपाट अधिक है। ` ( ७) मो.-घन | (८) ए. क. को.-पराश्चय | 


(९ ) मो.-मनों इन्द्र थान विक्षिभ्रिय । 
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| ११६६ पृथ्वीराजरासो । [ बयाटीसर्वां समय २ | 


~ ---------~~---------~-~------------------------ -- ~~ न = _.__._.___-------~----~----~-------~ न ----~------~------------------- 
। | 


| बजि चब वंब वचनन बहुल । मन उच्छाह भिषदान दिय॥ | 
| गढ़. मद्धि धाम मनु राम पर । कवि सु तथ्य डरा करिय दणड 
| चित्तौर गढ की स्थापना का वणेन । | 
| दृहा ॥ गिरवर भगर गहर बन । प्रबल पेषि जल दोर ॥ 


र 











चिच गद्‌ मोरी बसिय । दै गढ़ नाम वितर ॥ छं ॥ ४ ॥ 
 चिच्रकोट गद्‌ की पूवे कथा| 


| 
| | | | 
कवित्त ॥ चिचकोटे दिय नाम ¦ बधि चिचगद्‌ सर बर ॥ 
। संपि अरसंष निवास । सघन हायां तट तरवर ॥ ` | 
ब्रज कोट कगरा । गौष जारौ चिचसारौ॥ | 
महलायत चहवचा । चरन कारज किनारोौ ॥ 
पागार पोरि आगार करि । यान सदेषत पिष्षयो ॥ 
छतौस बंस महिचंद्‌ कडि ¦ मोरौ नाम सु रष्पयो॥ ० ॥ ५॥ 
| 


उक्त मारां का गांम॒ष कूड ऋनवाना। 


अरिल्ल ॥ गोमुष कंड बंधि फनि मोरिय । सुर पति विपन सोभ सव चोरिय 

भार अठार उगौ बन रादब । देपि के रौञ्च रद्य बरदादय 1 दं ०।६॥ | 

एक सहनां का क्षि के शत्व का रवाखना | 
कोरि कटि पाषान महि । गिरि कंद्र इक रिष्प।॥ 

| मुह अग्गं सिंघनि भषत । हनि बालकं तिहि सिष्य ॥ द° । 


सिहनी की पव कथा । 


 कवित्त ॥ नगर अजोध्या पति । नाम कोरत्ति धवल ॥ 
सर ऊसुरि तातट्र । रमत सिक्ार सयज्ञ ॥ 
तानि वान कम्मान । हनिय हिरनौ यभ वंतिय ॥ 
तरफ रत अवलोकि  ओ्रोन घन धार अवतिय॥ 
उतपन्न म्यान बेराग लिय । कंवर स कोसल सजगत ॥ 
अड सद्भि करे तौरथ अटन । विचकोट महि तप तपत ॥ ० ॥८॥ 


1 त्तु अ भा ४४ 





। 
॥ 
| 
| 
| (१ )\९. रु. को. सथ्य] छन्दसे रे करन्द १९ पस्यत मा.त्रति म नह। हं जर | 
| पाठ्ममभी यह अर क्षेपक्र मलम होता दहं। | 








०० क 
ता जम का त ध न ~ 
[का 1 ह 


नौ = 
वयालाम्वां समय ३ | प्थ्वागाजयस्ना । १६६७ , 


ना "न~~ ^ ~~-~-~----------~----------~----------------------------न 


पद्धरौ ॥ तप तपत आड चिचकोट मद्धि । सहचरिय जाई इह करिय सुदि ॥ 
खनि कान बानि रानौ प्रफुलि । उतरन महल्ञ सोपानि मुल्लि ॥ | 
छ०॥९॥ | 
अनुराग सुत्तपति को हरष् । उदि चदय मिलन मारग गवेष्य ॥ | 
चकयूर्‌ भटय परि पमि आ 1 तडिता कितेज तारक दिष्‌ ॥ 
| ० ॥ १० ॥ | 
जल जलनि विष्प गिरि म्प पात । पावहि न गत्ति इह सत्ति बःत ॥ 
जप तप्य तथ्य अलान दान । कारिक पठह पडत पुरान ॥ छं०।११॥ 
अतह सुमत्ति गति हाद सो । अहंकार उञअरर जिन करह को ॥ ` 
|  ॥ छ ॥१२॥ ` 
। कवित्त ॥ वधिनि होई विकराल । आइ गिरि कद्र प्यः{सिय ॥ 
प्रगरि पुत्र तामस्त । भजि अग जंगल ग्रासिय । 
दत कति चमकत । जरित कंदन मय मेषं ॥ 
दहा "मोह करत । जनम पछ संपेष' ॥ 
असराल चष्ष अच ठरत। परूरहि तुच म॑सगलि। | 
इक मास लग्ग अनसन्र करि। गय नंगन उड हंस दलि । दं ०।१६॥ 
दृहा ॥ कित्ति धवल धौरज्न धरि । श्रवन आई उपक ट ॥ | 
| राम नाम सभलाई सुर । कं अर पाड बेकंट ॥ छ्‌” ॥ १४ ॥ | 
रधुवंसो राजिंद नं । मन दटक्कि रषि तब्र ॥ 
यभवतौ हिरनौ हनौ । तिहि वदलो लिय अत्र ॥ छं° ॥ १५ ॥ 


कविचंद्‌ का आना सुन कर पृथाकुमारीका 

कविकेडरेपरजना। | 

कवित्त ॥ कवि सु सथ्य मति प्रबल । बोलि सहचरौ मन्ति बर ॥ 
नव नव रस भोडन । अनंत इद्रानि इद्र धर ॥ 


रप माल सु विसाल। मेष माला सुभ मंजरि। 
मदन बेलि मालति । विसाल सत अड अनवर ॥ ` 


क 
णज. ष "ल 


( १ ) @.-पाह। 
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| १६१६८ पृथ्वीराजरासो । [ वयारसवां सम 
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| ; नरकध रध्य के आरुदिय । ठकि छष्चि मनँ अब जल ॥ 
| प्रति चल्िय भद्र कटरन द्रिद्‌। मोध निरषि मनुराज थल ॥ | 
छं ॥ १६ ॥ | 
कितक श्वि वस्र ग । मद्धि माला सुत्तिय मनि ॥ 
सौतारामौ सहस । कनक थारौ सत बोजनि ॥ 
अगर पान अडसदटर । रजकं पालिका पटाद्य ॥ | 
सुवन इक्क पुत्तरिय । कर सु सारंग “मुह गादय॥ 
मुक्लिय प्रथा कवि थान कह । भरन भार अभरन भरिय॥ 
| प्रति प्रति सु दान मानह प्रबल । कवि सपियन अदर करिय ॥ | 
| ० ॥ १७ ॥ 
कवे कां चत्तार जाना । 
| 


दृहा ॥ दिय बहोरि त्वप नगर कों । प्रिय आसौस पद्ाद्‌ ॥ | 
| प्रति सुनंत मति दति प्रबल । करिस क्रूप कल नाड ॥०।१८॥ 
नौल कठ सिव दरस करि । मात भवानौ मेरि ॥ 
पनि नरिंद्‌ चिचग मिलि । चद्‌ दद्‌ तन मेरि ।॥ द° ॥ १९॥ 
| कवि का किर मे मोजन करन जाना।पृथा का 

उसे भोजन परोसना । ` 
। अरिल्ल ॥ प्रतिहारन रावन पधराइय । बोलि मंच भोजन बुलवाइय 
करन प्रथा जवन परिमानं । उड़ि घुम्मर अम्मर सु प्रमानं ॥ | 
छं” ॥ २० ॥ 
भ्लोइ कड रच्च सुर सदौ । कुर्न कारि दियंत सु पिचो॥ 
|  मनोँ ओ्ओोपमा में छवि रद्ध । जेबं बरन अटारह जज्चौ ॥ छं ०॥२१॥ 
4 रकलिंग अवतार सु धारिय । नारि केल पुज्ज नर नारिय॥ 
कलिनि कलंक काल करि भारिय । जंबं सब परिगह परिवारिय॥ | 
1 ४४ इ ॥ ₹२२॥ 


णोत ता जा क-म 





। १.) दुह ८ १९ क. कोरकः कुर । 
| (३) मो.ल्हा) ५ (४) मामेते रची । 


म नोत नन कन 1 


न~ - ~ 
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चयालीसवां समय ५ ] .! पृथ्वीराजसासो ११ 


केसर अगर षोरि सब किञ्िय । पान सुपारि कपुर प्रसिडिय ॥ 
हथ्यी है मोतौ नग विडय दान मान रावर कर दिडिय। 
दं” ॥ २३ ॥ 


कनक साज द तुरौ पटाइय । कन्द एक गज भुत्तिय गाहिय ॥ 
 अमरसिंध गज मुत्ति सुभादय। जो चिचरग बत्य सम राइय। 
दं ॥ २४ ॥ 
मोरी रामप्रताप महाभर । सुष्पासन आरोहियं उप्यर ॥ 
मोतौ जिरित मोल धन सन्जर । दौय सु दाम मान च्रपरपर ॥ 
द° ॥ २५ ॥ 
चन्द्‌ का [चत्तार्‌ स चलना) 


दृद्ा ॥ चलिय चंद पटरून पुरह । अहि सिर पर धरि पौर । 


पंथ रकं पष्यह चलिय । द्विग सागर दिषि नौर ॥ इं ॥ २६ । 

हारिकापरी मे पहुच कर श्रद्धा भक्तिसे देन 
ओर यथाराक्ति दान करना । 

कवित्त ॥ उत्तरि हथ्यिय बाजि । > पाई प्रति भिले सु मंगने। 

दिद्िय देवल ध्न । पाप परहरि अंग अंगन॥ 

गजत पिदर गोमतिय । भान तप तेज विराजिय ॥ 

सागर जल उच्छले । पाप भंजन पाराजिय ॥ 

रिनद्धोर राई दरसन करिय । परिय मोह मानुष्यं पर ॥ 

सुरथान मान इतनौ सुचित । देवलोकं कैलास दर ॥ दं” ॥ २७ 


| दृहा ॥ हाटकं मंडप दव लहि । मुत्तिय `पतिन माल ॥ 


मनोँ चंद बह भान मभक । कल मष कटरूत कालं ॥ &° ॥ २८ ॥ 
फिरि परदद् दरसन करिय ! हअ परतषि प्रमान ॥ 


तब अस्तुति सु प्रनाम करि । प्रभा विराजिय भान ॥ द° ॥ २८ ॥ 





क 


ॐ म.-पाह प्राते चरु घुं मगर । | ` (२) ए~वतिय 
४ ` ०. 


तय । | 


। कन्ह्‌ अमरांसहादि सार्मता का पथा कमारी को उपहार देन 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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११७० पृथ्वीराजरास्मो ।  ({ बयारीसखवा स्मय & 











कविचद्‌ कृत रणखोड जी की स्तुति । 
रसावला ॥ तुञ्ं देह ट्री, तुर मान द्रौ । तुरं बौर द्रौ, वुञ्र यान यद्रो ॥ 
ध 1३०॥ | 
 तुश्र लोक प्रालं, तुञ्च जालमालं। तुश्च भाल भाल, तुञ्र द्िग्गषालं॥ 
छ” ॥ २९१॥ 
जुञ्च' देसदष्मौ, तुश्च भौर भ्म 1 तुश्च द्रोपरष्यौ, तुञ्च सग सप्मो ] 
। छं० ॥ ३२ ॥ 
तुरं तौन रष्मौ, तुच ब्रह्म लष्यौ \'तुञ्र पंष रोही, तुर गोप मोहौ 
छं° ॥ ३३ ॥ 
सुर सच्‌, दोहौ, तुरं सग्र सोहौ । तुञ्ज सिद तरौ, तुज्र रिडि सोदौ 
दं” ॥ २४ ॥ 
तुञ्च' सबं अ डं, तुर तौन कुडं५ तुर पित्त ` षंडं, तुश्च थार सुंड। 
ह°] २५ ॥ 
तुञ्र' ग्यान गदर, तु रंभ यट ,। कवौचंद्‌ पट, गयो दूर इट्‌ ॥ छ ०।९६॥ 
दृष्टा ॥ हरिहर वच सच वारि बर । पुर धरि सिरपरदद्‌॥ 
मनु" गर तर्‌ फर भार नमि । भलमलि इखि गोविद्‌ 1द०।॥३७ 
देवी की स्ताते3 
भुजंग ॥ नमो तु' नमोतु नम्बेतु' कुमारौ। नमो तुं नमो तुज संसार सारौ। 
नमो तु' अभष्मौ नमो बौज भष्पौ । नमो रिष्य पूजत सजत सष्यौ ॥ 
छं” ॥ इट ॥ 
"नमो तु रटे राज राजं रजाई 1 नमो "तुज संसार तें सिद्ध पाइ ॥ 
 .-लमो तंत जालं विकालंत राई । नमो विश्वथानं `गिरजा गिराई ॥ 
छं° ॥ ३९ ॥ ` 
 *नमो सस्सिपालं अकालं अभष्यौ } नमो काल जन्म न कालं न सष्मो ॥ 
ममो रक भग्नौ भर्तार पंचं, नमो कोरि कोर करत्तार संचं॥ 
छं° ॥ ४० ॥ 
( १) ९. इ. को.-पंडं ।! (२) ए. छ. को.-तृञ्च, तुश, तञ्च । ( ३ ) ९. कछ. को. गिर्ज्ना । 
 # मो.~नमो खस्सि पाक अक्राकंत राई | नमो कारु नमन कालं नपाई॥ | 








वयालीसवाः समय ऽ. ] पृथ्वीराजयसखोः। १९७१ | 
नमो सिद तुरि तु दद्धि षानौ। नमो काल तुः भाल तु साल रानौ। 
नमो कित्तित्‌ म॑ त मौतगानौः। नमो दिते अरततं जोग जानौ । | 





| 
| छ० ॥ ४१ ॥ 
नमो विश्च तं भिस्ततं भारभारौ।नमो जोगत जौव त्‌ं जुग्ग चारो॥ 
| 
नमो भूमि तं भूम तृ अब पानौ ।नमोतष्यत्‌ ताप त्‌ं अट्रानौ॥ | 
द° ॥ ४२॥ 
नमो बाल तंदृड़ त्‌ हालचालौं। नमोभानतं मानतमुक्ति मालौ 
नमो. व्याघ्र तुं सार तुं वाग वद । नमो भंड मड तुदं पारि सद ॥ 
| दं ॥ ४३॥ 
नमो पचतं छच त्‌ दित्तिधारौ । नमोडतंटृष्त्‌ अध्दहारौ॥ 
| नमो रूपतु रग तु राग ःरत्तौ । नमो भौल तु भाव तु सौल 'सत्तौ॥ | 
| कण ¢ 
नमो अत्त तुः दत्त तु वार वानौ । नमो चंद चलो सदा चार मानौ ॥ 
छ्‌° ॥ ४५ ॥ 
कृवि का होम कर के ब्राह्मण भाजनादि कराना । 


दृहा ॥ करि भ्रसतुति ससतुति सुबर । होम हवन हरि नाम ॥ 

सीवन तुला सु पाज बर करि सुभद्र मुचि काम ॥ दढं° ॥ ४६। 

इय इथ्यौ सत दान दिय । रथ रथ्थिय द्रव दि ॥ 

हाटकं चौर "वसुधरा। कवि धर दौन सु निज्घ॥ द° ॥ ४७॥ 

दारिकापुरि मे छाप रुगवाने का महात्म्य । 

कवित्त ॥ * जे दारामति जाद्‌ । दाप भुज नाडि दिवावर्हि॥# 

ते दरवारह चह । न्याय च्यदिटिद्गावहिं॥ 

इरि चत्र करि सेव \ रहि न उभ्मे जरि करि वर॥. 

ते वागरि अवतरे ) अधोसुष "भलत लर वर 

दौनौ न जिनदहि परदच्छिना । दंडटृत्तः करि सुड उर ॥ 





~ ० न ~ 


(११९. द. कये-स्मा। (२)ष्‌. इ. क).-सगी] (३) ष. क. को--घर। | 
® 4 =» म 
(४) ९. छ. को--अनत अनिद ` # छन्द ४८ ओर ४९ दोन मो.-ऋपि, मे, नह| ६ | 





तथा क्षेपक जान पडत है| ( ९ ) ९.-दमत, को.-मर्त | 





न 


` * कविचंद्‌ कत ते षभ होड । अरहट जु "परिरं त नर ॥इ॥४८॥ 


` पृथ्वीराजरासो | | [ बचालीखवां समय द | 








भद्र मेषनदह हर । जाई गोमत्ति न न्दावे ॥ 


' तज्ञै न भम सेषरा । होड करि केस लुचावं ॥ 


मुष पावन इन कर । वस्र धोवे न विवेकं ॥ 


आख अष परत । करतं उपवास्च नेक ॥ 


द्रसन्न देव मानै नहीं । गंगा गया न आङ्ग क्रम ॥ 


` कविचंद्‌ कत इन कहा गति । रिंडि मारग लम्ग सु सखम ॥ 


कि 


छ{रकापसं से लोट कर चन्द्‌ का ममदव का रजवाना 


द° ॥ ४८ ॥ 
| 


पटनपुर म ञाना। 


वंदि देव इरिका । करिय अरति दानं अचग्गल ॥ 
 पटरन पति भौमंग । मनो च'दन मिलि अश्मर ॥ ` 
वास भटर गरलंत । लपरि लग्गा मन `डाहर ॥ 


तिन सेवर बदि बह । चद्‌ मावस्डउम्गाबर्‌॥ ` ~ 
तिन नगर पहृच्यी चद कवि । मनो केलास समाष लदि॥ | 
उपकंट महल सागर प्रवल । सथन साह -चाहन चलि । द ०॥१०॥ | 


पटृटनपुर के नगर एवं धन- धान्य का शाभा वणन । ` 


सदर दिष्पि अंपियन । मनह्‌ बदर वानु दृति ॥ 
इक चलत आवत । इक्क उलवत नवनि भति ॥ ` 
मन द॑तन दंतियन । इला उष्यर इल भार ।॥ 


 विपमारथ परि दति किर रुकंट व्यापार ॥ 
 रजकंव लष दस बीस बह । दोद गंजन वादह पन्यौ ॥ 
अन्रक चोर पर फिरग । मनां 





मेर कवंठ भन्यौ ॥ डं ॥ ५९१ 





(१) ए. कु. को.-फिरत । ` (२) पए. छ. को.-दारह। 


२ '“कापिचन्द कहत" रेषा पाठ कहीं भी नही पाया गया ह कथाक्रम, कान्य, माषा आदं ४८ आर 
४९ छन्दो की बहत क भिन्न है अत एव. इन दोनां छन्दा के क्षेपक हने का सन्दह € । 
(३) ए. कृ. को.-बाहन | | 


[वि + 


बयाटीस्सत्रां समय र | | पुथ्वीराजरासो। ११७२ 





पलक विविध घन भार | रतन सुत्तिय द्विग्‌ रजत ॥ 
गजञ भरि लिन्नः कोरि । दान चुक्रत मति मंजत ॥ 
मनो गल फूलिय धरनि । किड़ नवग्रह ताराइन ॥ 
लेय न इव हिम दान ) रन्न साला हिम भाडइन ॥ 
भाषन सु भाष कड मुषदह । सिर स्वान तर धर्‌ धवल ॥ 
प्रतिविंब बसह द्रय मानि मन । कवि मोहन दिष्यौय वल । छं ०॥५२॥ 
पट्टनपुर के आनन्दमय नगर ओर वहां की सुन्दरी 
स्त्रिया की शाभा वणन 
अङ नराच ॥ बजान ब्नयं घनं । सुरा सुर अनंगनं ॥ 
सदान सद सागरं । समुदयं पटा भर ॥ ` द° ॥५द॥ 
मग्य॑द्‌ कै गजं बरं । त, नी व 
इलं मलं इयं गयं । नरा नर नरिदय ॥ इ ° ॥ ५४॥ 
गिर वर सुरा धर । सबद सामर पुर) | 
अनेकं रिडि भानयं । नवं निधं सु जानयं ॥ इं ॥ ५५ ॥ 
भरे जु कुभयं घनं । इला सु पानि गगनं ॥ 
असा अनेक कुंडनं । .. „~ ॥ दं” ॥ ५६ ॥ 
सरोवरं समानयं । परौस रभ जानयं ॥ 
बतक्क सार संमयं । अनेक इस क्म्मयं ॥ द° ॥ ५७ ॥ 
भरसु नौर कुभयं। ... ॥ 
अरूढ्‌ काम रथ्यं । सु उत्तरौ समध्ययं ॥ इं० ॥ ५८ ॥ 
। राञ्य उपवनम चन्द्‌ क डर दया जाना ।. 
| इदा ॥ दिय डरा कुंदन सुहिग ! जे लौने सुरतान ।॥ 
| तर ते वर तंब्‌ तनिय ) मनंह कलस कै भान ॥ ० ॥५९॥ ` 
` गज वंधे गज साल में हय बधे इयसाल ॥ 
अङ कोस विस्तार अति । भद भौर भर चाल॥ द° ॥ ६० ॥ ` 


| 





8 





1 








मभा मिनन ॥ र ^ 


११७४ पृथ्वीगजरयास्यो । [ बयारीसखवां सम्य १० 








नामा" ------------------------- णोमा णक ॥ 





| किनकं जान भोरा क्यो । दिल्लीपति दानेस ॥ 
| अवाद बर दान इन । नाम चंद द्र्य वेस ॥ 2० ॥ ६१॥ 





भीमदेव का कंविचन्द्‌ के पास अपने भाट जगदेव को भजना। 


| कवित्त ॥ कहै भौम जगदेव । जाहु तुम चन्द 'समष्पन॥ 
नग मनि मुत्तिय माल । परसपर बाद्‌ सपष्न ॥ 
दियौ सु हथ्यिय रक । सत्त हय इक रेराकिय ॥ 
 लेसु जाह तुम लच्छि। भटर पुच्छौ `मनुदाकिय॥ 
घल दुश्भट्र आयौ वर | करि भुम मंचह सुपरि॥ 
अरम डंभ सुनिये वहत । कर पिद्लानि मन षेद्‌ करि ॥ड०॥€&२॥ 


जगदेव का कविचन्द्‌ से मिलना । 
| दृहा ॥ चर लम्गा दिसि कवि चरा । अयो भोराभेद्र॥ 
करिय अनुपम रूप दरि । बेस अचमम नट ॥ढ० ॥ €२॥ 


दवौ जाल कुदाल डिग । अ'कुस पैरौ इहय्य ॥ 
प्र भोरा भद्र इह । किन ससान इह कथ्य ॥ ° ॥ ६8 ॥ 


जगदेव का अपन स्वामी भीमदेव के वर | 
वेभव की प्ररंसाकरना । 


कवित्त ॥ सोमेसर किन बधिय । चद्‌ जानौ वह गत्तिय ॥ 
राव्‌ गद्‌ किन लैन । भौम चालुक जध मत्तिय ॥ 
इह दरिया को राव सिद पटूनवेनंदन॥ 
इह सु जद्धतें वड़ो । गाम धामह गति गंमन ॥ 
कवि जुगति जानि अधिको कों । वुभगे नाहिन मरम गति ॥ 
इह पंच दीह में जानिदय । इड तुम-दइड-दम जड़ मति ।द०।६५॥ 
दृहा ॥ मिलिय परसपर रसन रहि । मिलि नाहर इक ठौर ॥ 
वत्त घत्त भर सन्न मिलि । "सह अष्षिय द्रव कोर ॥ द्धं” ॥ ईई ॥ | 








`: (१) मो. सख्ष्नः। ५.२.) मा.-मनुहर्यि॥ - | | 
(३) ए. र. को.-मनम्ह भ्र (४) मा.~- सह अयिय इव कोर | 





वान्या 1 ह 
[प क 


 जदिम खर सामत। तदिन पिष्यो सुरत्ति सुभ॥ 


मा तम भा 





००००00०० 


वयारखोसवा समव १९९ | पृथ्त्राराजगम्बो । १९७५ | 


ना ममानिमि = | 








साज बाज सव फेरि दिर । प्रथु किय कित्ति पार ॥' 
जगरेवह भोगा भनिय `का सु कवित उचार ॥ द° ॥ &७॥ 


कावचन्द्‌ का वुथ्वाराज का काति का उच्चार करना । 


सोमेसर किन बधिय । सार समुह किन सज्य ॥ 
कन् पौर क्यों सहिय । किङ किन आन कज्िय ॥ 
इह गज्जरौ नरेस । वह सु दिक्लौ विरदाम॥ 
करूष पौर आदरं धाम उदरे ठत धाम ॥ 
वागरिन इत्त अवतार गनि ¦ भिरि सुञ्जगभोरा सुबर॥ 
अवतार लियौ कलि उष्यरो । कलि प्रगरिय मनुः सहस कर ॥ 
| छण ॥ हट ॥ 
पुहमि राई हस्तिनौ । च्यार इंड `रधानिय॥ 
टक गज्ननौ सहाव । सुद सपौ तुर तानिय ॥ 
दक्क राई परमार । सधर सिर वानग जित्यो ॥ 
करन मंद चालुक्क । दईं तिहुवार विधुत्तो ॥ 
मेरो जु तोन तिहु राइ धर । सु इह बत्त जुग सव क. य॥ 
` इम चन्द के जगरेव सुनि । रक राई तुम उड्रिय ॥ दं ॥ &€ ॥ 
दृहा ॥ दस लष्षन भष्पन कर । प्रथ्‌ सामत कुमार्‌ ॥ 
भोरा उदि गोरा गयन । तब सिर च उभार ॥ ° ॥ ७० ॥ 
चड़ भोरा तुम उय्यर । दरियापति दस लष्प ॥ 
षग साहि भ॑ज सुभर । सित्त खर पति भष्ष ॥ छं ° ॥ ७१ ॥ 


जगद्व क कहना क्र अच्छा ता तम जपन वुच्वरिज 
का {खि खजा 
कवित्त ॥ दइय सौष जगरेव । जाद तुम ले आचर प्रमु॥. 


ताम करिग तुम सुथिर । पाव चचल होड जह ॥ 


(१) को.-क्वि।  -(२)ए. रू. को.-रंधानिग | (३) ए. क्र. को.-सुरतानग। | 
( ४ ) ए. छ. मूग | | 


तातन रध मिति मा नि मा म त म जो १५०११ 





१९७६ पृथ्वीराजरासो ।  [ बयालीसरवां समय १२ र 
(4 -_--~---------------------------------~ 


^-^ 





मे मिल षट षंड । परम 'उतमंग जुध जुरदं ॥ 
रन पुथ संप्रन भग्गिहे । जव महिमानौ हम कर ॥ 
जगदेव भटर संचौ चवं । चद्‌ भद्र इम उच्चर्‌ ॥ च° ॥ ५२ ॥ 


भाराराय भापदव का चन्द्‌ कं डर पर अनना । 
दृहा ॥ आड सु भोर चद्‌ यह । हय गय नर भर भार ॥ 
सथ्य सपन्नी तथ्य सब । वल्ना वज्जिय सार ॥ द° ॥ ७रे॥. 
देषिय डरा भौम प । उच्च थह आवास ॥ 
मोष पट्टिका बनि गरुञ्र । देषिय बादर रास ॥ ऋ” ॥ ७8 ॥ 
काविचद का भीमदेव को अगवानी दकर मख्ना । 


आद्र करि ्रासौस दिय । सुश्च भोरा भ्यौमंग ॥ 
सिद्ध दिङ्ध जे सिंघ तुञ्च । तिन पदु पुज्ि पवग ॥ क° ॥ ७५ ॥ 


कविचन्द्‌ का भाराराय भामद्‌व का आद्रवद्‌ दना । 


पद्ध ॥ जिन सिद्ध दिध लिद्धौ विषंड । अनरकं दोप वाइन.उतड ॥ 
` जिन धर मनुष्य पदिरेन चौर । कलि कूट रूप देषंत बौर ॥छ०॥७६॥ | 
गिर धर कंध उष्यारि नंष । पिरे सु रकं शओरोटं सुपष ॥ | 
प्रति तिरं मच्छ सागर पयाल । वद्ध सिंर रतन अननक माल ॥ 
० ॥ ७७ ॥ 
तिन जीति लिर बह रि देस । सब दोप सक गुज्जर नरस ॥ 
मर्ह दीप रोम राहब कुलाब | संजाल दौप प्रति काल अवं ॥ 
५: दधं° ॥ घ ॥ 
 गिरवान दीप कंचन गृहौर । तिन भ्‌ दिभः अआसिष्प बौर ॥ | 
` इय मुष्प माह चर अब रकं । तिन जोति लिर जल जानि 'देक॥ 
इण ॥ ७€॥ 
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(१). छ. को.-उतकंड। (२) को.रावः ९.रात । 
(३)ए्‌. छ. को.-निनि। (४). छृ.कोा.-ठेक। ` 








चयालासवा समय १३ | पृथ््राराजरास्रा। १९.७५; 


ण व ८ 
~~~ म्न 
~------ ~ र + 


वाङन अरोदि लोने असंष । प्रति पान पुशातन लङ्ख पंव ॥ 
अवतार सेस सौमो अवनि । इन भत चंद्र कवि करि तवन्नि ॥ 
० ॥ ८० ॥ 


कविचन्द्‌ ओर अमर सिंह सवरा का परस्पर वाद 
हाना ओर कषिचन्द का जीतन | 





| कवित्त ॥ तब पुच्छिय भौमंग । तुम वरदान सु दिद्धिय॥ 





1 


बाद्‌ वहि देकंग | सुपभ पिष्षिय मन सिडिय ॥ 
चद्‌ देव किय सेव | तिन सु अम्ररा बह्लादय॥ 
यल रथ्य अरूइ । च॑ंद्‌ असमान चलाइय ॥ 
तरवर सुपत्त बटो तिनह । फिरि न वाद्‌ कौनौ बलिय ॥ 
नद्ध ज्‌ सपौ उपजौ अनल । सुरस वंचि नंचो कलिय ॥ दं” ॥ ८१ ॥ 
अरिल्ल॥ जौतावे जोता चंदानं । परि पिष्षिय रष्िय रभानं॥ 
मुष बल्ल जे जे चहञख्रानं । नारिक करि नच निरदानं॥ ० ॥ ट्र 
हल दलंत तंब्‌ हल हिसिंयं । वंदि सत्त है गः पति चलियं । 
चद्‌ मंज पटरून चल चलियं । मनो अंब तारादन तुकियं ॥ 
. ~ ब०।॥य८्द। 
भीमदेव का जपने महर को खोट जाना । 


| दृहा ॥ आरोहिय असु उप्यरह । उड रेन पुर पेड । 


भोरा चदि सोरा भयो । गयो अप्यने मरह ॥ छ््‌° ॥ ८४ ॥ 
कविचन्द्‌ का सुरतान की वदृ की खवर सुनकर 
दिव्छी को प्रस्थान करना । 
प्रथ कागद चदह पड़िय । आयो षरि गजनेस ॥ 
कच क्रूच मग चद षरि । पहुच्यौ घर दानेस ॥ छ ॥ ८५ ॥ 
इत्‌ न्रा कदचन्द्‌ विराचत बथराज र्षि चद्‌ 
दारिकागसन देव मिखन परस्पर वादजरन 
नाम बयारीसमो प्रस्ताव सम्पृणम्‌ ॥ २॥ 








४.९८ 


लाम जानाना क 
भा मानि भन ¡ 








 ( तासां समय । ) 


एक समय राहावुददीन का तत्तार खां से पृथ्वीराज. 
के विषय मे चचा करना । 


' गाथा ॥ इक दिन साहि सहाबं । अष्िय समह षान तन्नारं ॥ 
अरं षूरसान विचारं । संमर समुष राज प्रथिराजं ॥ इं° ॥ १॥ 


तत्तार खा का वचन ॥ 





नै 9 ताम तत्तारं । अरि अति जोर र सम रारं॥ 
सम कैमास विचारं । षट दिसि मंत साह साद्ावं ॥ दं” ॥ २ ॥ 
| 


केमास युद्ध समय की कथा का खुरखसा या अनुक्रमणिका 
ओर शाह की फोजकडरची का वणेन । 


| इनफाल ॥ बर मंच किय सुरतान । केमास दिसि परवान ॥ 

|  चहञआ्रान दिलिय चितः। षटर.अ दिसि मन षति} द्‌” ॥३)॥ 
संवन्त हर च्यालौस । बदि चत रुकमि दोस ॥ 
रवि वार्‌ पुष्ष प्रमान । साहब दिय मेलान ॥ च° ॥ 8.॥ 
चय लष्प अस असवार । बानैत सहस चिक्र ॥ 
पयदल सु लष्ष प्रच ड । चय सहस मद्‌ गल भंड ॥ ढं° ॥ ५ ॥ 
चलि पीज दद्मि बजि । भद्व कि अंबर ग्नि ॥ 
बानेसु गजि सिरज्नि) सुर राज विन विरञ्न॥ ० ॥ € ॥ 
दस कोस दिय मेलान । षडह पड रुधिग भान ॥ क ॥७॥ 





० ~ 
न नग ०५११०.१५ १५५१ 





( १ ) मो..ख्ष) 


वा त न म 
| ; त्‌ 


पलाना 


९१६८ तग 1 रर 
प दिसि चपतिर्चा 
[₹ मालवे । सब दि 
समाचार पाकर 
दम टूत मुष । भय 
सब बोलिक । बे : 


गाणा मानानि ० ० 
र ----------------------------------------- ननन 
॥। 








। पद्रौ ॥ सादाव कदे तात्तार षान । उपजे सुमंच् अष्टौ सवान ॥ ` 
| 'दिल्लौयतेंजु प्रथिराज आय । केमास आन कौन सहाय ॥ 
| द° ॥ १८ ॥ 
।  *फिरि गये लाज घ्र अनंत । भ्पुभभःंत हारि तो सेन ऋंत॥ 
अषूव तस्मि आषेति वार्‌ । सम लालषान हस्सन हकार । छं ०।१९॥ 
| हम च्यारि षान बंधवसु प्रति) साहाब साहि आने सु जौति॥ 
कै जियत करः घोरह प्रवेस । कै गद्धै पथ्य मक्षा विदे स ॥द०॥२०॥ 
 सा्म॑त कितक बल खर कौन । लग्ग सु र्म जिम चन लोन । 
च्यारोंसु बंध इम वल रटे | देदौसु प्रथकं जियरुक र । 
दं” ॥ २१॥ 
जौवंत वंध आने सु राज । इम जद् करें साहाव काज ।द०।२२॥ 
दूदा ॥ सुनिय मच सब षान सुष। वध्या जोर सहाब।॥ 
रहं षट दिसि चल्ियं । उलट कि साइर आब ॥ ० ॥ २३॥ 


| 

| 

| 

रह'दु ददान क्म आग वट्ना जार वच्वारराज क 
पास समाचार पहचाना । 

| कवित्त ॥ ग्यारह सें च्यालौस । चत विदि सस्सिय दृजौ ॥ 

| चव्यो साहि साहाब । “आनि पंजावह पृज्यौ ॥ 

| ल्प तीन असवार । तीन सहसं मय `मत्तह ॥ 

| चर्यो साहि द्र कूच । “फरिय जुग्गिनि धुर वत्तह ॥ 
 स्ामंत सूर विकसे उञ्रर | काडर कंपे कलह सुनि ॥ 
कैमास मवि मंचह दियो । टिंग बटे चामंड -फनि ॥ छं” ॥ २४ ॥ 
| पर्वन क कमास् सहत समता सघ सरह करना 

। 

| 


दूदा ॥ कचौ मंत कैमास तदं । सजि अयो सुरतान ॥ 
~ ॐ (| नो ञ्जे क 
अव विलंब किन्न नदौ । दल सन्ने चहूञ्ान ॥ द° ॥ २५॥ 


८ १ ) मो.-शदिष्धीय तेन पुधरान सायः" (२) मो.-परि गए | (३) ए. क. को.-अचेक | 


(४). कु. को.-मेक | (९) मो.-सा्य पजा सु पुव्यौ । (६) मा.-सत्तह। 
८ ७ ) मो.-पटिय। ८ ८ ) मो.-युनि। 


| तेतान्ीसवां समय ३1 पुथ्वीसजरासो । ९११८९ 


॥ 
ना > 


[त 


| 


खर कमवच्ज रय । 


ना की चदा अं 
के षुरसान साहाब 
त्तार पुरसान षानं 
न -अआपषुब मानं । 
जौ किधौ समद प 





ततालीस्ां समय ५] पृथ्वीराजरासो । १२८३ | 
 दिपंषान द्रियाव दरिया समान। लप्यो अश्च 'षुर्‌ षेह रवि आसमान 
चव्य पष्पर धार पति षान षानं । उचै सोर सिंगौ चलौ पति बानं॥ 
| | | | @० ॥ ₹५॥ 
| चग्यो मलिक मंमार षां ताजषानं। फतेषान पादारषां बंध ञ्वानं॥ 
। अलूषान *तआआलंम ते अम्य वानं । सुभे गष्परं षान कम्माल षानं ॥ 
° ॥ २३६ ॥ 
चव्ययो'पतिक मारुफषां सो अमानं। चल्यौ पहिलवानं सु गाजौ `पटानं॥ 
| चल्यो हव्वसौ रक इद्नौवषानं । चर्यौ समसदौषान रम्भी अपानं । 
| छं ॥ ३७ ॥ 
चर्यो ग्यास दौचस्त गरुअत्त षानं । चर्यौ चिच षानं गर वौर दानं ॥ 
० ॥ रट ॥ 


दोनों सेनाओं का चार कोस के फास्रे पर डरा पडना । 
दहा ॥ चारि कोस चौोगिरद रन । दोऊ समद समान ॥ 
उत साहिब पुरसान कौ । इत संभरि चहश्चान ॥ छं° ॥ २९ ॥ 


प्य्वरज क सना का जातक वणन | 


| भुजंगो ॥ च.व्यो साहि साहाव करि जद साजं । करौ पंच पौजं सुभं तथ्य राजं। 
बर मह्‌ वारे अकारे गजानं। “हले रत्त चो'सड बेरत्त बानं ॥छ०।४०॥ 
षरो फोञज मे सस सुविहान कचः । तिनं देषतें कंप चित्त सच ॥ । 
तहां धारि इथनारि कमनेत पच । -... .... -- ॥ इ ॥ ४१ ॥ 
तदहां लष्ष पाइक् पंती सपेषं । तहां रत्त वेरष्ष कौ बनिय रेषं॥ | 





तहां तन पाहार मै मत्त जोरं । तिनं गज्नतें मंद मघवान सोर) 
द° ॥ ४२ ॥ 

तहां सत्त उमराव सुरतान जोटं । मनो पेषिये मध्य साहाब कोटं॥ 

इमं सजि सुरतान “रिन चद्व अप्य । बिना राइ चहुच्ान को सहे तप्य ॥ | 
० ॥ ४३॥ | 


(१) मो.-पुर्हेवरं । (२) ए. छ. को.-आगम। ( ३ ) ९.र.को.-मल्िक | 
| (ट ) एको.-प्रमानं । (१) ए.रृ.को.-“हरं रत्त चौरं पत्र स्तवान” । ( 2 ) मो.-चदैय अपं 


त माकन 


कि 1 नानि मना त-न ० 








त 





सानमत्क 


हा चावडराय क 
ए होते ही तस्य! 
धराज । राइ चामड 


बर लज्न । लज्न मो 
ह लन्न । बधि आः 


तेताटासवां खमय ७ | पृथ्वीराजरासो । ९१८१ | 


शाह का मुकाम खाडन मं सुन कर पृथ्वीराज का 
पचोसर मं डरा डाख्ना । 


दृहा ॥ किय मुकाम चहूञ्ान दल । पुर पाचोसर नाम ॥ 
सुनी षवरि सुरतान कौ । लघि लाडन मुकाम ॥ इ° ॥ ४८ ॥ 


केमास को शाह के प्रातः कार पचने की खबर मिना । 


दूत आइ पहरेक निसि । कहौ षबर केमास ॥ 
पहर रक पतिसाह को । मो पच्छ दिषि पास ॥ दं” ॥ ४९ ॥ 


पृथ्वीराज की सेना कौ तस्यारी होना जर कन्ह्‌ 
का हरावर बाधना। 


कवित्त ॥ राज पास कैमास । षबरि सुरतान कौ अप ॥ 
सजौ सेन अष्यान । जाद्‌ सनमुष मंड "वप ॥ 
पंच फौज साहाव । करिय भर पंचसु अग्गर ॥ 
सजौ पौज अग्पान । नाम लिपि लिपि तहां सुभ्भर ॥ 
मन्न सु वत्त सामंत मिलि । पंच फौज राजन करिय ॥ 
अन भंग जंग च्टप नाह नर | कन्ह कक ग्ग धरिय॥द्‌०॥४०॥ | 
| 


पथ्वाराज क पचना स्ना का वणन । 


सुजंगौ ॥ "सजौ संचि केमास कौ फौज दूजौ । सथं पंच ह्जार ह अनिय पूजौ ॥ 
सुभं पंच इञ्नार कममैत पाले । वरं पंच मं मंत मै मत्त" वाज्ञे॥ 

छं० ॥ ५१॥ 

तहां कन् चद्ुञ्रान सामंत साजे । तवै 'तौसरौ फौज वाजिच वाजे। 

सहस पंच असवार गहै सु पंचं । सहस पंच "माज सहे लोह अचं ॥ | 
छं०॥५२॥ | 

सज्यौ गरु गदहिलौत गोड'दराजं । चलौ फोज चोथौ कर लोह साजं ॥ | 


( ९ ) ९, 1 क[.- स्स्‌ रस्‌ नाम | ( म्‌ ) मा.न्पृत्र | | ( २ ) मर-न्‌र्‌ महि युय | | 
(४ )मो-करी॥ (५) ९. छ. को-चाके । 
( ६ ) मो.-तीप्त करि। (७). कृ. को.-वछे धे | 

५९ 








नैत हथनारि इष्य 


वौधौ चश्यौ षान षा 
सवार पल्ल दुलष्पं । 


असवार करव लद * ‡ 
नं सुतं लाल षान 





तताखीस्रवां समय € | | पुथ्वीराजरासो । ११८७ 





सजो प चमौ फौज बनि ब्रन रवं । गुर गष्परं षर कदं रनेवं ॥ 

बल मरद्‌ कमाल षा बधं सथ्य । लिये सकत मन सातकौ गजं इध्य॥ 
० ॥ &₹२ । 

सजे लष्प द सुभट करि लोह सार । तहां देषि पाददलं दुष्प जार्‌॥ 

तहा पच इज्नार गदर गयन्न' ¦! सज पंचयं फोजसा +द्‌द्र बन्न 
=° ॥ &₹ ॥ 


। रणक्षे्र मं दानां फोजोंकार्बाच मंदो कोस का मेदान 
देकर उटना ओर व्युह्‌ रचना । 


दृहा ॥ ड दल बौच सकोस द । प्रथौराज कडि वात्‌ ॥ 
चौक चदि चक्रह कटक । दल अरियन करि धात ॥ छं० ॥ &४ ॥ 


। चोपाई ॥ चदय सुचेक्र सेन चहुश्रानं । सुबर दूर जोधा परिमानं ॥ 
उत सञ्ज्यौ चक्रह सुरतानं । दौसे फौज मनों दधि पानं॥ 2०।६५॥ | 
कटक चक्र रच्यौ सुरतानं । प्रथीराज सज्िग तिहि थानं ॥ 
षरौ षबरिं कियो परिमानं । पंच फौज पचौ चचहख्ानं । दं ०॥६६॥ | 


। डामर ॥ च्च्यो सुरतान, सुन्धौः चहञ्ान, तमंकि कनै किरवान कसौ 
मय मत्त सुमत, पटे बर षंत । सहस द रर, सदस्स असौ ॥ 
दस सट हजार, चले "पयदाज, जमाति सु जग्गिनि जानि हसौ । । 
बर बान कमान, कयो असमान, अरौ मुष समुह, फोज धसौ ॥ | 


&७ ॥ 


=~-----------*- ~ = 





| 
| ॥ च 
युद्ध सम्बन्धी तिधेवार वर्णेन । 


| कवित्त । ग्यारह से च्यालौस । सोम ग्यारसि बदि चतह । 
भर साह चह चऋ्ान्‌ः। 'लरन राद बनि षेतह ॥ 
पंच फौज सुरतान । पंच चहअन बनादय ॥ 
दानव देव समान । वान लरनं रिन धाय ।॥ 


मा निमानम्‌ ०७१०७.- १ 








( १; मो.-प्तावृत्न इन्दं | (८२) ९. छु.को.-दै द कोह बीचद्ै| 
( ३ ) मो.-सुरतानं । ( ४ ) मो.-पयदाः | ( ९ ) मो.-मरन | | 





कादसौ । होत दाद्‌ 
(१ ९ दद्‌ 
पम्‌ च . लर्‌ । हद्‌: 
धारे पर ₹ड मृड । 
लं कर कटि तेगं।) 


थयार बिन लात घा 
[ध्यान आअस्तिमिति २ 


तै ताखसिवां समय १९१] पृथ्वीराजरासो । ९९८६ 


इक बौर बर बौर वैटे "विमानं । इका खर हरं निरष्य'त पानं ॥ 
# ~ १ ० गरं ड ॥ नि 
इमं जाम च जुद्ध करि रहे ठाद । गुरे "बाज गजराज नरराज गाढ़ ॥ 
छ° ॥ ७७ ॥ 


पृथ्वीराज का यवन सेना म अकेठे धिर जाना 
ओर चामंडराय का पराक्रम । 


| कवित्त ॥ घेन्यौ प चहच्मान । संग सव सथ्थिय छट्रौ ॥ 
जंग करं चामंड | षरिग गज डन जरौ ॥ 
बाग लेड बगमेलि । सेल मैँगल सिर फट ॥ 
करन कड्वि करिवार | दंत सम भसु उसुतुद्रौ। 
तुट्रौसुदंत सम सुड सुष। रुष किन्निय सुरतानं `तन ॥ 
दल दत करत दाहर सुतन । मद्‌ वारून दारुन दलन ॥ ° ॥ «द ॥ 
दृहा ॥ कलह राई चामंड “करि । इह मान्यो गजराज ॥ 
साद गहन कों मन कन्यो । चव्यो “हांस ल बाज ॥ इं° ॥ ७९ ॥ 
कवित्त । गरि गयंद्‌ गोरौ नरिंद । चतुरंग दल सज्िग ॥ 
।  उरःनिसान घुमरिग। आद उप्यर सिर तज्जिग ॥ 
जहां क्यौ तहां भिव्यौ । तिनह घर नदौ पल्य ॥ 
षग्ग ताल बाजंत । सौव तरवर बन तुद्िय ॥ 
कतरौय पुरष गय र सुरिग ) चद्‌ बरदिय इम भन्यो ॥ 
भाजंत भौर तुष्षार चदि । चौडराव चावक इन्धो ॥ इं° ॥ ८०॥ 


चार यवन सरदार का मिटकर चामड 
राय पर आक्रमण करना । 


दृहा ॥ लाल षान मारुफा षां ! इसन षान आाक्रुव । 
च्यार लर चामंड सौ' । षम्ग गहो तुम षूब॥ ० ॥८१ 








(१) ए. छ. को.गुमाने} (२) मो.रन। 
( > ) मोनन | (४) ए. र. क.-करहि । 
(९) मो. | (६). छ. कोकै । 





त ० 


क्रैव । षुब जस लिये 
कटार । पारि मारू 
` उछन्यौ इसन । अ 
न चदहुञ्रान किय । 


¶रु खां का वणे 


हेचाल हग | 'लाल्न 











तेताटीसर्वां समय १३ पृथ्वीराजरासो । | १९६९ 
कवित्त ॥ लाल बरन वानेत । षग्ग कडि अन ज़ किय । 
षान षान किय षाड! कध कटि गिव्यौ तास हय ॥ 
निरपि राइ चामंड | बिरवि फिरि बौर पचान्यौ। 
गदिय तेग षां लाल। अग्न न्य धरनि पद्वास्यौ॥ 
धर डारि रिदय पर पाव दिय। केस गहै वंकुरि करद ॥ 
रकथ्य सुनौ हिंदू तुरक । जै जे सुर नारद्‌ करहि ॥ ह° ॥ ८७ ॥ 


खारख्खां का माश जाना | 


दूदा ॥ लाल षान के केस गदि । सिर धरि करि दुख षंड॥ 
दूसासन ज्यों भौम बल । रन ददौ चामंड॥ दं ॥ ट्ट ॥ 


तनस जर चामड राय का वाताखप। 


कवित्त ॥ रन टद चामंड ! मंवि कैमास पत्तो ॥ | 
हयदह चढायौ आड । बदरि मुष वचन करतौ ॥ 
तूभेरो लघु बंध । इतौ दष कौन सहंतौ ॥ 
तो बिन जम सव घंघ । अध इञ अवनि रहंतौ ॥ 
चदि बाज आज संग्राम में राज लाज मो भुजनि पर ॥ | 
हठ हसन षान अ्ाङ्कुवसे । षलषडेते अग वर्‌ ॥ दं०।॥ ८८ ॥ 

दहा ॥ षल षडं तुम अग वर्‌ । रगत बरन किय खग ॥ 

रहि ठढ़ौ इक षिनक रन । करौ' निरिषि हौ जंग ॥ हं” ॥ ९० ॥ 

| कु उलिया ॥ के राई चामंड तब । तुम मेरे बड़ भ्रात ॥ 

| क्यों पिचौ देषे षरं । कलि न अमर इह "गात ॥ 

कलि न अमर इह गात बान मो मति तिम कजे ॥ 

हम तुम हय हक्कारि । बंधि सुरतानदह लित्नं । 

बिरचि मार मचाई । तवदि गज्जन पति शरदि ॥ 

लरत कित्ति होड तुरत । तुरक हिंदू सब “कदि ॥ द° ॥ ९१ ॥ 











= मस १९ ~ = == 





( १ ) मो.-कदिय । ( २) मो.-हयनि। 
(३) मोतो विनिजगजनु पैव अघ्र हुम अवनि परौ ।" (४) ए. कु, को.) | 
( ५ ) मोघा ! (६) ९. छ्‌. को. म्रहिये | ( ७ ) ए. कृ. को.-कहिपै | 


न्मम 








चै 4६९८ ६९८१६ ग्द) 
बर जुङ्ध वानं। धकं 
मान कम्मान बानं) 
सु घावं क्रपानं | इ 


ध्यानं जोगिंद्‌ बानं 
. न * 
सु टद गुमानं। तहा 








तैतालीखवां समय १५ | पृथ्वीराजरासो । | | ९१६३ | 





धनं घाव क्नतसो द समानं । जुरे बाज सो बाज सम जद् ठानं। 


छ० ॥ € ॥ 
जुरे चयार षानं सु चावंड मानं । जुरे अग अंगं कर अप्य 'मानं॥ 
भजं काडर कलह देषे कपानं । .. ~~ ~~ दक्ं०॥९९॥ | 


रुप्यो मंच महवव दु जद यट । तिन बाहियं उच्मर नह तेग तुट्‌ ॥ 


तवं थरदहरे काडर कपि नटः । तहां ताज षां षान राषंत पुट ॥ 


छं ॥ १०० ॥ 
दलं देवता जद देषे विमानं । तहां देव मिवरत अहरौय गानं ॥ | 
तहां चौसठौ करत भरि पच चह्मी । तदा रभ धालंत गर माल भ्लौ ॥ 


छं० ॥ १०१॥ | 
तां खांमि कामं "लर हिंदु मौर । इमं ससत वस पुटे तौर तौरं। 
तहां मल्ञ जिम लर बलवंत रौर । .... ~. ° ॥ १०२ ॥ | 


तदां लसत धंसतं सुवानं घतानं । जिसे मत्त अमत्त मत्त मतान ॥ | 
तिसे दरसियं खर दतं दं तानं । तहां दथ्यजोर सु इस्तौ हतानं ॥ 


० ॥ १०२ ॥ 
सुभे ठाम ठामं परे तुरकं भडं | तहां दद हिंदू भये षंड षड ॥ | 
तद्दां करत सरितान मेँ मगर तड । „~ ~ द° ॥ १०४ ॥ | 


तदा कच्छ सिर मच्छ फरके भुजानं। तहां केस कुस दत बगपंति मानं ॥ 


दहा ॥ 


तहां भोर ज्यो भंवर दथ्य' करार । तहां कंज कर धार उरधार धार ॥ | 
 इं० ॥१०५॥ | 

तहां चक्र चकौ सु सोभंत ननं । तहां तौसरौ नदिय बहिपाद्च रेन ॥ | 
तहां ्रोन कौ सरित जल पुर भल्लौ । तदां चौसदौ पच भरि कुंभ चलौ ॥ | 
० ॥ १०६) | 


£. द £ 
हादसी का य॒द्‌ वणेन । 
चेत प्रथम उञ्जास पष । मंगल बारसि सुद ॥ 
केमासद चामंड सम । किय सद्ाव बर जु ॥ छ” ॥ १०७ ॥ 





( ११९. छ को.-समानं | (२) ए. क. का.-पान। ( ३) पो.-छह परग भैर | | 


० ० 0 


वरौ, मेड दादहिम्मरौ 
जु्ध देषे उरौ । ज 
१, सख कट अरौ | 


, -ग्रम्म जालंधरे | 








ततीलखासखर्वां समय ९७ ]}: पृच्चीराञरासो { ८९२५ | 


_-------~------~-_-~__~__-____~_________-~~~~_~~~~~--~~~~~~~~-~~__---~-~~~~~~_~_~_~____~~__~-_-----~-~-~-~----~--------- + 


तेग लम्मौ तरौ, मेच्छग्रम्भं ररौ । मौर हट धरौ, साहि टिरुष्यौ करौ ॥ 
| ° ॥११४ ॥. 


र बहुना । 





राह के आमे बदृने पर यवन सेना का उत्सा 


कवित्त ॥ करिय साहि ठेलत । मौर इक्र त प्रबल दल ॥ 
घां ततार रस्तम्म । मौर मंगोल सबल बल ॥ 
चक्रसेन चह ञान! लोदः बाहंत आय षल.॥ 
नर हय गय गुजार । लोह लग्ग त इयदल ॥ 
असि मार धार आकास उड । उद्रि जुरत कमंध रिन॥' 
चह आन चक्र सुरतान लगि । तन तिषंड षडे 'करिन ॥ 2० ॥ ११५॥ 


| शहावृदृदीन का बान वषौ करके सामतो को घायरु करना । 


तब सदहाब सुरतानः। बान कंमान.कोपि धरि ॥: 
अलृषान आआल'म । सार बहि "कहौ सु षुप्परि ॥ 





चक्रसेन सिर षंडि। कियौ दह भरे लोह लरि॥ 
षां ततार रुस्त'म । षांन षुरसान रहे डरि ॥ 
उर डरपि धरकि हिंदू तुरक । खर नुर साम॑त मुष 
 कविचन्द देषि करति करत । लरत अप्य अपनौ सु रुष ॥-दं०।११६॥ 
दृा ॥ अप्य. अपानौ रुष लरत । करत अंग अम मार ॥ 
चक्र सेन चहच्ान कौ । भरनि सद्यो सुज भार ॥ द०॥ १६१७1. 
कवित्त } भरनि सच्चौ भुज भार । साह सक्वान प्रहारिय ॥ 
रक बान चामंड । लग्ग भुज दंड सुहारिय ॥ 
दुतिय बान सिर बहिग । चक्रसेनद सिर संधे ॥ 
सुकर कटि अप बान । षंचि सतर `सम सधे ॥ 
बर वंधि धायकं षग्ग गहि । दिजल षान बगसौ बद्यो ॥ 
कैमास राद चामंड मिलि । धन्य दुन जे जं क्यौ ॥ द° ॥११८॥ | 








9 ) नो.क्रिरन, करन ॥ | (२) ए. मे-कदिि। 
( ३ ) ए, कृ. | 








ग सज्नि । बाज सि 
पन । राय बादर कं 
विस्तरिय । बहुरि ३ 
ध करिवार्‌ गहि | 
नडव मलिक । बौर 


धवार को पुथ्वीर 


लातीति कामनाया ताक 


| तैतारीसखवां समय १९ |] प्रथ्वीराजरासो । १९१६७ 


दृहा ॥ चयोदसौ सुदि चेत कौ । गयौ लरत बुधवार ॥ 

समर साह चहञ्ान सम | भर भारय किय सार ।। छं° ॥ १२२॥ 

भुजंगौ ॥ भर भारथं कौय तिन वेर बौर । जर संभरौ साहि सिरदारशओओर।॥ 

नर कादर क्रम्मले भग्ग भौर । चदौ मौर मारूफमुष नीर धीरं ॥ 
° ॥ १२३ ॥ 

तहां चारि बंधौ भर रक खरं । लगे मंच कमास दिष्प करूर ॥ 

लगे बान कमान फट परार । कियं छिनि सन्नाह देहौ विहार ॥ 

द° ॥ १२४ ॥ 

तां राग मारू बजे तबल तरं । धुर घोर नौसान ईसान दूरं ॥ 

तहां षान हिंदवान भर चक्र च्‌र । तहां इर रभा वर बरह खर. 
द° ॥ १२५॥ 

तहां मेद भग्गं भर प्रात तारे । तदां मंच क मास जित्यौ ्रषारे | | 

ङ° ॥ १२६ ॥ 

दृहा ॥ जित्ति मंवि सुरतान धर । बधव चोड इजुर ॥ 

उभे लष्प असुरान के । मेटि प्रबल दल पुर ॥ ° ॥ १२७॥ 

केमास ओर चा्मडराय का शहाबुद्दीन को दो तरफ 

से दवाना अर उसके हाथी को मार भिराना। 

कावित्त ॥ भेरि प्रबल दल पुर । साह समुद गज पिरूल्यौ ॥ 

| बाज राज चामंड । मंवि बंधव मिलि टिख्ल्यो ॥ 

संगि बाहि केमास । पौत बाने बिच अद्वय । 

गहिय समर चामंड । तड पर करिय निहट्िय ॥ 

कंद्िय सु सड गज दत सम । गिरत गन्न सादहाब धर। | 

|  , दादिम्म गद्यो गज्जन असुर । जय जय सुर सदं अमर । दं ०।१२८॥ | 

। चोपाई ॥ प्रथौराज जित्यौ परगासं । साह सहाव ग्र्चौ केमासं ॥ | 

सचद षान परे चिह पासं । जं जे सबद्‌ भयो च्रायासं ॥छं०॥१२९॥ 


दोनों मायो का शाह को पकड़ कर पृथ्वीराज के पास ठेजाना। 
| कवित्त ॥ अमर सद जयकार । डारि सादाव कंध इय ॥ | 
| लं मचौ सुरतान । बंधि विय राज.पाक् गय । 


पि 11110110 








। 


| दृहा ॥ उर अहौ भौमंग्‌ टप । नित्त षटक्ं घा । 
| 








| 


 --अडिभम पिच्य । करे संताप तात कां ॥ 


। कवित 


अजानवाह अवनौस सम । आब्‌वे इम उच्चर ॥ दं ॥ ३। 





{ चोवाटिसवां समय। ) 


वय्वररज क पताका रत्यु पर दकि करना जार संघ 


प्रमार का वीरि वाक्या से धेय्यं देना। 


ओ, * भ (4 
अगनि रूप प्रगट उरह । सिचं सच्‌, बु्ाइ ॥ छं” ॥ १॥ 


पिता बेर सिर संसद । अर्‌ रमनौ रस र्ग । 
दिन दिन सो जल श्रोन सम । पिये सच्‌, अनभंग ॥ द° ॥ २।॥ 


॥ सुनिय वत्त प्रथिराज । भौम सोमेस सदधि रन ॥ 
खरि इरि मुष उचार । किन प्रथिराज सुभट गन ॥ 
कंरत दुष्य चहुञख्ान । बरजि पंमार सिंघ तहां ॥ 


षग धार षंडि तन मंडि जस । तब सुर्‌ लोकह संचर ॥ 


पृथ्वीराज ग्रति सिह प्रमार के वचन । 
के सिंघ पामार । उत्त चह अ्ान चित्त धरि ॥ 


गुज्जर धर उच्नार । पारि प्रजारि दार करि ॥ 


सोमेसर सुरलोक । तोहि संभरिय लज्न सुख ॥ 

कितक वत्त चालुक्क । किम सु गमय जद्ध तुच ॥ 

सुरतान भूमि कंकर जहां । तद' थानौ मंडौ भलौ ॥ 

तुद सुभट संग करि विकट घट । पुन अप्पन ग्रहां चलो \ द° ॥ ४ ॥ 





 ( १) मो.-छच्रिय | 





त 








ल 


